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शक्तिका केन्द्र आफमें है 


आप्नुद्दि श्रेयांसम्‌ अति सम क्राम। ( अथवं० २। ११। ४ ) 
आओ, जिनके बराबर तुस खड़े हो, उनसे आगे बढो | आओो, 
जो छुमसे बढ़े हुए हैं, डनतक पहुँचनेका प्रयत्न करो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कह्दा है, अपना उद्धार तुम स्वयं करो। 
अपने-आपको होन सत समझो । मलुष्य स्वयं ही अपना मित्र अथवा शन्नु 
है !? जब मनुष्य अपनी हिंसा स्वयं नहीं करता तभी वह अपनी उन्नति 
कर सकता है । अतः भपनेको हीन समझना निकृष्टतम हिंसा है । 
सच मानिये आप अनन्‍्तशक्तियों, सिद्धियों ओर सफछताओंके भण्डार 
हैं, संसारफी उच्चतम योग्यताएँ आपके हिस्सेमें आयी हैं । परमेश्वरने सबको 
समान उच्च शक्तियाँ प्रदान फी हैं | यह बात नही कि किसीको कम और 
किसीको अधिक मिछ गयी हों । किसीके साथ रियायत या पक्षपात नहीं फिया 
गया है,परमेश्वरके यहां अन्याय नहीं है। समस्त अदभुत शक्तियाँ आपके शरीर, 
मन और आत्मामें विद्यमान हैं । आप केवछ आभारूस्यवश उन्हें जाअत्‌ और 
विकसित करनेफा कष्ट नहीं फरते, कितनी ही शक्तियोंसे कार्य न ेकर जाप उन्हें 
कुण्ठित कर डालते हैं, जबकि अन्य कुशाअबुद्धि व्यक्ति उसी शक्तिफो किसी 
विशेष दिशामें अभ्यास कर परिपुष्ट कर छेते हैं । अपनी शक्तियोंको जाअत्‌ 
तथा विकसित फर छेना या काम न कर उन्हें पंगु बना छेना स्वयं आपके 
हाथमें है 
स्मरण रखिये, भत्येक उत्तम चस्तुपर आपका अधिकार है। यदि आप 
अपने पुरुषार्थ, उद्योग ओर सतत अभ्याससे अपने गुप्त साम थ्यॉंकी जाअत्‌ कर 
छें, तो निश्चय ही अपने क्षेत्रमें सखछ हो सकते हैं, यदि इृढ प्रयत्न चलता रहे , 
तो मनुष्य जिस वस्तुकी आकांक्षा फरता है, वह अवश्य प्राप्त कर सकता है। 
अतएुव भतिक्षा कर लीजिये कि आप चाहे जो कुछ हों, जिस स्थिति या जिस 
वातावरण हों, आप एक काये 5 गे, वह यही कि अपनी शारीरिक, 





मानसिक और आत्मिक धक्तियाडं उल्रन्लप्ली बनायेंगे। कहा भी है-- 
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भीदरिः 


आशाकी नयी किरणें 
( शक्ति, सामथ्य॑ और सफलता ) 


- अपने-आपको हीन समझना एक भयंकर भूल 
आपके हृदय-सरोवरमें जिन झुम या अशुभ विचारों, भद्र या 
अमद्र भावनाओं या उच्च अथवा निकृष्ट कल्पनाओंका प्रवाह चलता 
रहता है, वही अप्रत्यक्ष रूपसे आपके व्यक्तित्वका निर्माण करता रहता 
है । आपका एक-एक विचार, आपकी एक-एक आकाडक्षा, एक-एक 


्छ 


कल्पना वे दृढ़ आधारशिल्एँ हैं, जो धीरे-धीरे आपके युप्त मनको 
बनाया करती हैं । 


६ आशाकी नयी किरणे 


जैसा अच्छा-बुरा आप स्वयं अपने-आपको मानते हैं, वैसा ही 
मानस-चित्र आपके हृदयपंटछूपर अंकित होता हैँ; फिर तदचुरूप 
युप्त मनोमाव आपकी नित्यप्रतिकी क्रियाओं प्रकट द्वोकर समाजके 
समक्ष प्रकट होते हैं | अपने विषयमें जैसी आपकी अपनी राय है; 
वरतुतः बैसी ही धारणा संसार आपके विषयमें बनाया करता हैं । 
बिश्वके सर्वेत्क्ष्ट महापुरुष अपनी योजनाओ और'शक्तिके विषयर्म जो 
कुछ स्वयं अपनेको मानते थे, उसी उत्कृष्ट भावनाके अनुसार उन्होंने 
संसारमें सफलताएँ प्राप्त की है। आपके गुप्त निश्चय एवं प्रिय आदशे 
ही आपका पथ उच्च ओर प्रशान्त करते हैं. । 
यद्दि आपके ये आधारभूत विचार या अपने सम्बन्धमं बनायी 
हुई गुप्त धारणाए ही निर्दल होगी तो निश्चय ही आप निबंछ बनेंगे । 
आपका आत्मत्ल, आपका साहस और आपका पौरुष भी कमजोर ही 
रहेगा । आपकी शक्तियों भी उसी अनुपातमें कार्य करेंगी और क्रमशः 
जीवनके प्रति आपकी बसी ही मनोशृत्ति भी बनेगी | 
दुतलता शरीरकी नहीं होती | उसका केन्द्र मनमे रहनेवाले 
विचार हैं | कमजोर व्यक्ति पहले मनमें अपनेको दीन-द्वीन विचारोमें 
इुचाता है, उसका दूषित मानसिक विष उसकी तमाम उत्पादक 
शक्तियोको पंगु बना देता है। उसके चारो ओर इसी प्रकारका निर््रेछ 
वातावरण निर्मित होता जाता है। स्वयं अपने ही विचारोंकी क्षुद्रताके 
कारण चच्द पतित था दीन-हीन दुःखद भवस्थाकों प्राप्त होता है । 
तनिक उस मूखंके मनकी स्थितिका अनुमान कीजिये जो खर्य॑ 
अपने विपयरमे अपनी योग्यताओं और भाग्यके विषयमें तुब्छ विचार: 


अपने-आपको हीन समझना एक भयंकर भूछ_ ७ 


रखता है, अपने अन्दर निवास करनेवाले सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप 
आत्माकी वेकदरी करता है। श्॒र्य अपने विषयमें हीनत्वकी भावना 
रखनेसे वह मानो सचिदानन्द ईंश्वरकी निन्‍्दा करता है । ऐसा 
आदूरदर्शी व्यक्ति खयं मानो अपने ही हाथोंसे अपना भाग्य फोड़ता है। 
संसारमरकी चिन्ताओं, कठिनाइपो एवं कल्पित भयोंको आमन्त्रित 
करता है । 
याद रखिये, अंपनेको तुष्छ या नगण्य समझनेवाला व्यक्ति 
संसारमे कमी कुछ नहीं कर सकता, वह छुस्त और निराश दिखायी 
देता है; उसे सत्र अपनेसे बड़े ओर सशक्त दिखायी देते हैं; वह 
बोलते भी डरता है | सदा सबके पीछे वी चछ्ता है | 
यदि इस प्रकार आय पिछड़ते गये, हीनत्वको पालते-पोसते गये 
सो आपको कन्घेपर उठाकर कोई नहीं ले चलेगा | यदि खय॑ आपने 
अपने-आपको ठोकर मार दी, तो स्मरण रखिये प्रत्येक व्यक्ति आपको 
2ोकर ही ब्गाता' जायेगा, गाढी देगा और कुचछ्ता हुआ आगे बढ़ता 
शचलेंगा | यह संसार, यह समाज, यह युग हँसते हुएके साथ हँसता 
है, रोतेको छोड़ देता है | बढ़ते और दौड़तेका साथी है, मरे हुएको 
ऋुककर अथवा दफनाकर शीत्र ही भुव्य देता है | दीन-हीनके 
डिये यहाँ कोई स्थान नहीं है । | 
मनोविज्ञानका यह सिद्धान्त है कि चिन्तससे उसी भाव या 
युर्णकी बृद्धिं होती है, जिसके विषयमें आप निरन्‍तर सोचते-विचारते 
रहते है । यदि आप जीवनके कश्प्रद, कटु, न्रुट्पूर्ण पक्षों या अपनी 
नित्रल्ताओंमें विचरण करते रहेंगे तो अपने दोषोंकी ही वृद्धि करेंगे। 


हर आशाकी नयी किरणें 


कुछ मनुष्योंमें ऐसा विश्वास जम जाता है कि मेरा अमुक दोष, 
मेरी अमुक श्रुठि, भमुक न्यूनता मेरे पूवंजोसे आ गयी है और मै विवश 
हूँ । यह गलत विचारधारा है | मनुष्य खभाव, गुण ओर चरित्रको 
जब, जैसे, चाहे आत्मवलसे नये मार्गेमिं मोड़ सकता है | ऐसी गलत 
विचारधारा मनसे निकाछ देनी चाहिये । कुत्सित कल्पनासे धीरे-धीरे 
मानसिक रोग उत्पन्न होकर मनुष्यका नाश कर देते हैं । 

यदि कोई व्यक्ति आपको दीन-हीन कहता है, तो कभी उसकी 
बातोंकी खीकार न कीजिये । उसे नम्र भाषामें किन्तु साहस तथा 
विश्वासके साथ ऐसा जवाब दीजिये जिससे उसे पुनः कभी वैद्ती 
ओछी बात मुंहसे उच्चारण करनेका प्रत्योमन न हो | 

एक वार किसी राजासे एक ध्यक्तिने कह्य कि आपके राज्यमें 
भमुक पुरुष ऐसा है, जिसका मुख देखनेसे दिनभर भोजन भी नहीं 
प्रि्ता । राजाने कहा--- 

“यदि ऐसा है, तो हम कछ सबसे पहले उसका मुख देखकर 
तुम्हीर कयनकी परीक्षा करेंगे। देखें, हमें भोजन मिलता 
है या नहीं !? 


राजाने उस अमागेका मुह देखा । संयोग ऐसा हुआ कि उस 
दिन राजाको दिनभर मोजन करनेका छुमीता न्‌ हुआ | 


राजाने सोचा कि यह व्यक्त सचमुच मन्दभागी है। हमारे 


राष्यके लिये अद्वितकर है। ऐसा बदकिस्मत आदमी राज्यमें नहीं 
रहना चाहिये | अतः राजानें कहा--- 


'टेछो, तुम अमागे हो | छुचह हमने तुम्हारा मुँह देखा तो दिन- 


अपने-आपको द्ोन समझना एक भयंकर भूठ._ ९ 


भर हमें भोजन न मिला | यदि तुम हमारे राज्यमें रहोगे तो न जाने 
तुम्हारा ठशेन करनेकी सजाके रूपमें कितनोंको भूखा रहना पढ़ेगा। 
हम तुम्हें फॉसीकी सजा देते हैं ॥ 

वह व्यक्ति सजा सुनकर स्तब्ध रह गया | पर वह अपनेकों 
कमी ह्वीन माननेके लिये तेयार नहीं था | 

उसने धैर्येसे कद्ा--'राजन्‌ | मैं तुच्छ नहीं हूँ । अपने मनसे 
मेरे प्रति यह दुर्भावना निकाछ दीजिये | आपका मेरे ऊपर यह मिथ्या 
आरोप है कि मेरा मुख देखनेसे आपको भोजन नहीं मित्य | मुझे 
आपका मुंदद देखकर फॉसीका हुक्म मिला है | मेरी अपेक्षा तो आप 
तुच्छ और अभागे प्रमाणित हो रहे हैं 

राजाने इस सृक्तिपर विचार किया, तो सन्देहके काले बादछ 
छँट गये । आत्मग्वयनिके दिव्य प्रकाशमें उन्हें यह आत्मबोध हुआ 
कि किसीको तुच्छ नहीं समझना चाहिये | जैसे हम अपने-आपको 
हीन न समझें, बैसे ही हम दूसरोंको भी तुष्छताका श्रम न करायें, 
न गलत अनथकारी संकेत ही दें । 

जिस प्रकार अपनेको दीन-दीन समझना आत्महत्याके समान है, 
उप्ती प्रकार दूसरोंको तुच्छताऋा भ्रम कराना पाप है। 

बहुत-से शिक्षकों तथा माता-पिताओंमें यह बुरी आदत होती 
है कि वे अपने बच्चों तथा शिष्योंकी तनिक-तनिक-सी भूलें निकाछा 
करते हैं ओर बिस्तारसे उनका वर्णन करते हैं । क्रोधसे कहते हैं, 
तुम यह काम न कर सकोगे | तुममें बुद्धि और प्रतिमा कहाँ है ? 
तुम्दारा जीवन तो वेकार है | तुम तो हमेशा नीचे ही पड़े रहोगे। 


१० आशाकी नयी किरण 


इन बुरे संकेतोंका कोमलमति छुकुमार हृदयोंपर या अल्पवयरक 
किशोर-किशोरियोके मनपर वहुत गहरा और ह्ाानिकर प्रभाव पड़ता 
है । बन्चे भावुक होते है, बातको पकड़ छेते हैं और उसे अनायास 
दी नहीं भूल पाते । वह संस्कार गहराईसे उनकी चेतनामें अंकित 
हो जाता है। परिणामखरूप वे निराश होकर बुरा वननेको कटिबद्ध 
हो जाते हैं. अथवा अन्तश्वेतनाके इस कुसंस्कारके कारण निष्किय 
विद्रोह करते हैं। किसी भी कामको आत्मविश्वासजनित उत्साहसे 
वे नहीं कर पाते । असफलता, निराशा, कसक और वेदनाके निश्चित 
चित्र, लोकनिन्दाका मिथ्या भय उनके मनकी इढ़ता और कार्यकारिणी 
शक्तियोंको निर्जाव बनाता रहता है। फलत: उनकी शारीरिक, 
मानसिक, नैतिक शक्तियोंकी उन्नतिका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है 
और जीवन नीरस हो जाता है | यह है आपके द्वारा दूसरेको तुच्छता- 
का अम करानेका दुष्परिणाम | अतएव यह प्रतिज्ञा कर ीजिये 
कि चाहे कुछ भी हो, आप निन्‍्दाके विषाक्त व्यंगबाण न चछाकर 
किसीका भविष्य अन्धकारमय नहीं बनायेंगे | 


जैसा तुच्छ, दीन, हीन, निर्बल या च्ृणित आप अपने-आपको 
समझते हैं, वैसे ही अछक्षित गुप्त मानसिक वातावरण 


हे आपके इदं- 
निर्मित होता है। वेशी ही आपकी शक्‍छ-सरत, मनोमाव, 


बैसे ही चज्जिवाले व्यक्ति 
आपके चारो ओर आकर्षित होकर आते है | आपके गुप्त विश्वासों, 
संकल्पों, मन्तव्योंसे आपके आन्तरिक जगतका निर्माण होता है 
ओर उन्हींके अनुसार बाहरी परिस्ितियोंका निर्माण होता है | बाहरी 





रुक जाता है । जेंसे रक्तमें विषेले प्रभाव बढ़ जानेसे शरीरमें छूट 
निकछ्ते हैं, उसी प्रकार आत्महीनताके भय, सन्देह, अविश्वास, 
असन्तोष, रोष, ईर्ष्यो, प्रतिशोध भौर प्रतिस्पर्धाके विषेले मनोमाव 
अयंकर रूपमें फूट पड़ते हैं, रक्तमें जिस प्रकार जब्रतक विष है, 
लबतक नीरोगता नहीं रह सकती, इसी प्रकार अन्यायमूलक हीनत्वकी 
दुर्भावनासे मानसिक खास्थ्य नृष्ट हो जाता है | 
अपना जैसा अच्छा या बुरा मानस-चित्र आप अपने अन्तः- 
करणमें निर्माण करते है, वही आपका यथा रूप हो जाता है। 
थदि आप अपने-आपको संसारमें निम्न पाते हैं, दब्बू पाते है, 
दूसरोंसे अन्यायपूर्वक दवते हुए पाते हैं, तो इसके उत्तरदायी आप 
खयं ही हैं | बाह्य शक्तियाँ आपके ऊपर इतना प्रमाव नहीं डालतीं, 
जितना आपके अपने गुप्त मनोमाव, आन्तरिक कल्पनाएँ, मानस्तिक 
चिन्तन और विचार डालते हैं । अपने चारो ओर जो वातावरण आप 
देखते हैं, वह खयं आपके मानसिक जगतकी ही ग्रतिच्छाया हैं । दोषी 
आप खर्यं ही है, वाह्य जगत्‌ नहीं | मनमें हीनत्वकी बुरी भावना 
शखकर दढ्वी आपने अपनी यह भघोगति की है, आप इस दयनीय 
स्थितितक गिर गये हैं और अपनी आत्माका तिरस्कार किया है | 
इस घृणित दलदलसे आज ही अपनेको निकालिये | 


क्या हुआ यदि आपके पास धन नहीं है । संसारके अनेक 


श्घ्‌ आश्ाकी नयी किरण 


महान्‌ व्यक्ति बिना घनके पूज्य हुए । धनका महानतासे बहुत कम 
सम्बन्ध है । क्या हुआ यदि आपके पास आलीशान मकान, तड़क- 
मड़कके वल्ल, आभूषण, मोटर, बंगला आदि विलासके साधन नहीं 
है । संसारम बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं. जिनके पास ये सब हैं.। क्या 
हुआ आप छुरूप हैं । महानता रूपमें नही है । यदि वाहरी रूपसे 
ही कोई ऊँचा उठा करता तो वेश्याएं पूज्य द्वोतीं भर प्रतिष्ठित 
समझी जातीं | लेकिन नहीं, यह कभी नहीं हुआ । वे कमी प्रतिष्ठित 
नहीं समझी गयीं। चरित्रशीब्ता, विहत्ता, ठोस काये, परिश्रम, इन्द्रिय- 
निप्रह आदि ऐसी विभूतियाँ हैं जिनसे मद्दानता ग्राप्त होती है. भोर 
भनुष्य प्रतिष्ठित समझ जाता है । 


आचार्य श्रीराम शर्मने सत्य ही छिखा है कि, भनुष्य अनन्त 
ईश्वररीय शक्तियोंका मह्यभण्डार है। उसके अन्दर ऐसी महानता 
संनिद्चित है, जिसके एक-एक कणद्वारा एक-एक जड-जगतका 
निर्माण हो सकता है | जितना वछ उसके अन्दर मौजूद है, उसका 
छाखवों माग भी वह अपने प्रयोगमें नहीं छा पाता 0 


इस छिपे हुए महाभण्डारमें अगणित, भतुछित रत्न-राशि छिपी 
पड़ी है । जो कोई इसमेंसे जितना निकाल लेता है, वह उतना ही 
घनी बन जाता है । परमात्माका अमर राजकुमार अपनेमें अपने पिताकी 
सम्पूणे दिव्य शक्तियोंका सच्चा उत्तराधिकारी है | इच्छा और प्रयत्न 
करनेपर सब कुछ उसे मिल सकता है । कोई भी दिव्य ग्रुण ऐसा 
नहीं है, जो वह अपने परम पिताके खजानेंसे न पा सके । जितनी 
घिद्धियों अथतक घछुनी गयी हैं, या देखी गयी हैं, वे सब बहुत थोड़ी 


अपने-आपको हीन समझना एक भर्यंकर भूल. १३ 


हैं; अभी इनसे मी अनेकगुनी, अनन्तगुनी शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। 
जब मनुष्य विकसित होते-होते परमात्माको प्रात्त कर सकता है, खयं 
परमात्मा वन सकता है, तो उन सब महानताओं और शक्तियोंको 
भी प्राप्त कर सकता है, जो परमात्माके हाथमें हैं | सिद्धियाँ असम्भव हैं, 
ऐसा कहना श्रममूछक है | एक-से-एक आश्चयेजनक चमत्कारी कार्य 
मनुष्योके द्वारा हुए हैं, हो रहे है और आगे भी होंगे 

आपकी क्षमताओं, आपकी योजनाओं, आपके गुणों और 
आपकी शक्तियोंकी सम्भावना इतनी ऊँची है कि साधारण बुद्धिसे 
उनकी कल्पना सम्भव नहीं है | हर एक अधप्तम्मव बात मानव प्रयक्ञके 
द्वारा सम्मव हुईं है और आपके सम्बन्ध्मं भी अवश्य सम्भव हो 
सकती है | 

आप अपनी उन्नति चाहते हैं, दुनियाँमें सम्मान चाहते हैं, 
आत्मसन्तोप चाहते है तो गुप्त विचारोंको आजसे ही वढल दीजिये। 
मानसिक दृश्टिसे अपने द्वितैषी बनिये अर्थात्‌ अपने विषयमें उच्च 
नैतिक, बौद्धिक मनोधारणाएँ और नये विश्वास ही जमाइये । दूसरोंक़े 
अनिष्टकर संकेतोको कदापि खीकार मत कीजिये | जितना दूसरोंकी 
बेशनती करनेमें पाप है, उससे अधिक अपनी बेइज्जती करनेमें 
पाप है । 

निश्रय जानिये, भाप तुष्छ नहीं हैं । आप परमात्मखरूप 
है | आप महान्‌ शक्तियोंके खामी है| आप उन्नतिके लिये बने 
हैं | आप खाधीन हैं | आप उन सिद्धियोंके खामी हैं, जो दुनियाँको 
आश्चर्यमें डालनेवाली हैं । 


१७ आशद्याकी नयी किरणें 


आपकी अपने प्रति जैसी श्रद्धा है, वैसा ही रूप बननेवाल 
है | आत्मश्रद्धा ही निर्माण करनेवाली महाशक्ति है। अपनी श्रद्धा 
अर्थात्‌ अपने विषयमें जैसी भी धारणा है, वही आपके खरूपका, 
आपकी शक्तियोका, आपके चरित्रिका निमोण करनेवाली है । आत्म- 
श्रद्धा ही वह आधार है जो आपको ऊँचा उठानेवाली है | अतः 
खोगी हुई आत्मश्रद्धाको एक वार फिर जगाइये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं-- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 

सात्विकी राजसी चंच तामसी चेति तां ऋण ॥ 

सत्तवानुरूपा सवस्थ अरद्धा भवति भारत। 

अद्धामयोडयं पुरुषो यो यच्छुछः स एवं सः ॥ 

( अध्याय १७; क्‍ठोक २-३ ) 

अनुष्योंकी वह बिना शाद्षीय संस्कारोंके केवल खभावसे 
उत्पन हुई श्रद्धा साचिचकी, राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारकी 
होती हैं। है भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है इसलिये जेसी मिस॒की 
श्रद्धा है, वेसा ही उसका खरूप भी है ४ 

श्रद्धा व्यक्तिके चरित्रको प्रकट करती है । ईश्वरमें, उनकी 
कपामें, उनके नामकी शक्तिमें सच्चा, पूर्ण, जीवन्त और अठछ 
श्रद्धा खखो | ध्यान करो ओर अपनेको दिन्य प्रकाशकी और अनाबत 
कर दो । 


- दुर्बलता एक पाप है 

हिन्दूधममें तीन. शक्तियों--छक्ष्मी, सरखती तथा दुर्गामें गुप्त- 
रूपसे धन, ज्ञान और शारीरिक शक्तियोंकी साधना करनेका गुप्त 
संकेत छिपा हुआ है। हिन्दूधर्ममें शक्तिका बड़ा महत्त्व है | दुबेल- 
को मुक्ति नहीं मिंढती | जबतक साधक झक्तिमान्‌ न बने तबतक 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । शक्तिमानका दी संसारमें आदर होता 
* है। शक्तिकी इतनी उपयोगिता देखकर ही हमारे यहाँ शाक्त-धर्मतक- 
की स्थापना हुई है | शक्तिकी देवीको महत्त्व प्रदान करनेके लिये 
उनके नाना नाम रक़खे गये---हुर्गा, देवी, चण्डी, काली, भवानी | 
उन्‍हें अछुरोंको पराजित करनेवाली देवी माना गया है | वे धर्मकी 


१६ आद्ाकी नयी किरण 


स्थापनकिे छिये युद्ध करती ओर अत्याचार, अन्याय, विलास और 
कामुकताका विनाश करती हैं | तात्पर्य यह कि इन सब रूपोंके 
विधानमें शक्तिके नाना रूपोंका महत्त्व जनताके हृदयतक पहुँचाया 
गया है | एक थुग था जब भारतवासी घुशिक्षित थे ओर इन प्रतीकों- 
का अर्थ समझते थे | खेद है कि अब इनका गुप्त मेद विस्मृत हो 
गया है और केवछ बाह्य पूजाकी भावनामात्र शेष रह गयी है, फिर 
भी इससे शक्तिका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । 

बलवान्‌ बनो | शक्तिकी पूजा करो | जब हम यह सलाह 
देते हैं, तो हमारा गुप्त मन्तब्य यह होता है! कि दुनेठ मत बनो | 
कमजोर मत बनो | जिधरसे कमजोरी आती दे, उधर ध्यान दो | 
निबेलताको दूर भगाओ । अपने शरीर, मन, आत्मामें शक्ति भर छो । 

संसारमं अनेक पाप हैं । आप गोको मार देते हैं, तो गोहत्या- 
का जघन्य पाप आपके सिरपर पड़ता है । किसी बच्चेको मार देते 
हैं, तो वाल्हत्यांके अपराधी होते हैं | किसी आरह्मणका वन कर 
डालते है, तो तह्महत्याका पाप लगता है । इसी प्रकार हमारे शाह्षोमें 
अन्य भी अनेक पापोंका उल्लेख है, किन्तु एक बहुत बड़ा पाप 
दुबेलता है । शरीर, मन या आत्माका कमजोर होना मनुष्पका बहुत 
बड़ा पाप है | इसका कारण यह है कि दुबंलताके साथ अन्य भी 
समस्त पाप एक-एक करके मनुष्यके चरिज्रिमें प्रविष्ट हो जाते हें । 
दुनलता सत्र प्रकारके पापोंकी जननी है । 

यदि आप दुबल हैं, शरीरसे कंशकाय और मनमें साहसविहीन 
है, तो अपने या अपने परिवार-पड़ोस इत्यादिपर किये गये अत्याचार- 
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को नहीं रोक सकते, न उस्तके विरुद्ध आवाज ही उठा सकते हैं। 
पातकी वंह है, जो भत्याचार सहता है; क्योंकि उसकी कमजोरी 
देखकर ही दूसरेको उसपर जुल्म करंनेकी दुष्प्रवृत्ति आती है | 


मनुष्यो ! दुर्वडतासे वचो  दुबलतामें एक ऐसी गुप्त आकर्षेण- 
शक्ति है, जो अत्याचारीको दूरसे खोंचकर आपके ऊपर अत्याचार 
करानेके लिये आमन्त्रित करती है| मजबूत तो हमेशा ऐसे कायरकी 
तलाशमें रहता है । वह्द प्रतीक्षा करता रहता है कि कब अवसर 
मिले ओर कब्र मैं अपना आतंक जमाऊँ | दूसरे शब्दोमें यदि आप 
निबेछ न रहें, तो सबको अत्याचार करनेका प्रतोमन ही न हो, 
बेइन्साफीको पनपनेका अव्षर ही प्रात्त न हो। जहाँ प्रकाश नहीं 
होता, वहाँ अन्थकार अपना आसन जमाता है| इस प्रकार जहाँ 
निर्भठता, अशिक्षा, अन्धरूढ़िंवादिता या किसी प्रकारकी कमजोरी 
होती है, वह्दीपर अत्याचार और अन्याय पनपता है । 


शक्ति ऐसा तत्त्व है, जो प्रत्येक क्षेत्रमें अपना अदूसुत प्रकाश 
दिखाता है और संसारको चमत्कत कर देता है | व्यापार, शिक्षा, 
खास्थ्य, योग्यता-चाहे किसी क्षेत्रमें आप शक्तिका उपाज॑न प्रारम्भ 
'कर दें । आप प्रतिमावान्‌ बन जायेंगे । 


एक विद्वानंके ये वचन अक्षरशः सत्य हैं-“शक्तिकी विद्युत्‌- 
धारामें ही बल है कि वह मृतक व्यक्ति या समाजकी नपोंमें प्राण 
संचार करे और उसे सशक्त एवं सतेज बनाये |? 


शक्ति एक तत्व है, जिसका आह्वान करके जीवनके विभिन्न 
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विभागोंमें भरा जा सकता है और उसी अड्डमें तेन और सौन्दर्यका 
दर्शन किया जा सकता है। शरीरम शक्तिका आविमोब होनेपर देह 
कुन्दन-जैसी चमत्कार, दथौड़े-जेसी गठी हुई, चन्दन-जैसी घुगन्धित 
एवं अष्टधातु-सी नीरोग बन जाती है । बल्वान्‌ शरीरका सौन्दये देखते 
ही बनता है | मनमें शक्तिका उदय होनेपर साधारण-से-साधारण 
मनुष्य कोबम्बस, लेनिन, गाँधी-जैसी हस्ती वन जाते है और बड़े- 
बढ़े महापुरुषोंके समान असाधारण काये अपने मामूलो शरीरोंद्वारा ही 
करके दिखा देते हैं | चुद्धिका बल महान्‌ है। तनिक-से बोद्धिक 
बलकी चिनगारी बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानोंकी रचना करती है और वर्तमान 
युगमें वैज्ञानिक आविष्कारकी भाँति चमत्कारिक वरतुओंमें अनेकानेक 
वस्तुए निर्माण कर डाब्ती है | अधिक बलका थोड़ा-सा प्रसाद हमारे 
आस-पास चकाचौंध उत्पन्न कर देता है | आत्माकी मुक्ति भी ज्ञान, 
शक्ति एवं साधनासे होती आयी है । अकर्मण्य और निर्बेठ मनवाल्य 
व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सकता । तात्पय यह है कि लौकिक 
और पारछोकि सब प्रकारके दुःखहन्होंसे छुटकारा पानेके लिये 
शक्तिकी दी उपासना करनी पड़ेगी । 

शक्तिमान्‌ बनिये । जीवनके हर क्षेत्रमें छोग पुकार-पुकारकर 
आपको शक्ति अपित करनेकी सलाह दे रहे है | जो जिस मात्रार्मे 
शक्ति ग्राप्त कर लेता है, चह उतना ही समुन्नत समझा जाता है । 
उन्नतिका रहस्य शक्ति-संचयका ही मागे है | 


भगवान्‌ शंकराचायके ये वचन स्मरण रखिये, 'शक्तिके बिना 
(अथौत्‌ बलवान वने विना) शिवका स्पन्दन नहीं होता | शिवकी 
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उनति देहकी सहायतासे होती है, वैसे ही शिव-तत््वका स्पन्दन 
| चक्तिद्वारा होता है | यदि भक्तिके विना ईश्वर नहीं, तो शक्तिके 
प्िना शिव नहीं मिलते---अर्थात्‌ कल्याणका मार्ग प्राप्त नहीं होता । 
त्रह्प्राप्तिमें--आत्मिक उन्नतिरम॑ं भगवती आदा-शक्तिकी सहायता 


भुकलक है 
| मित्रो | आपके शरीरमें, मनमें, आत्मामें उच्च कोठिकी शक्तियाँ 
पड़ी हैं। सतत परिश्रमसे इनका विकास कीजिये । ये अतीव 
आकहश्यक हैं, ये आपकी वैयक्तिक सम्पत्तियाँ है । पर इनके अतिरिक्त 
दो शक्तियाँ और है, जिनकी आपको विशेष आवश्यकता है--(१) 
अर्थ-शक्ति, (२) संगठन-शक्ति | हम जिस युगमें रद्द रददे है, वह 
रुपये-पैसेका युग है | पैसेके बठसे समस्त उन्नतिके साधन छुल- 
समृद्धि इस भूलोकमें मिल सकती है । संगठन-बलमें गजबकी ताकत 
है | आज जो प्रान्त, जो देश संगठित है, वही शक्तिशाढी है। 
एक-एक मत मिलकर मोदी मजबूत रस्सी बनती है, एक-एक बूँदसे 
तालाब बनता है, एक-एक पंसेके संग्रहसे मनुष्य सम्पत्तिमान्‌ वनता 
है; एक-एक व्यक्तिका वछ संगठित होकर ग्यारह मनुष्योंका बल 
बन जाता है । अतः सच्चे दिलसे, सच्चे कार्मोके लिये, सदू-उद्दहेयों- 
की ग्रातिके लिये संगठित हजिये। मित्रताएँ कायम कीजिये और 
नितने अधिक लोगोंसे सम्मव हो एकता, मेल या सम्पर्क स्थापित 
कीजिये | वस, आप उसी अलुपातमें शक्तिशाली बन जायेंगे । मेछसे 
एक ऐसा केन्द्र स्थापित द्वोता है | निसमें सब एक-दूसरेको सेवा, 
सहयोग और सहायता देंते हैं। इस पारस्परिक आदान-प्रदानसे 
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मनुष्यकी शक्ति बढ़ जाती है | 

आचाय श्रीराम शर्माजीके ये शब्द बहुमूल्य है-जो व्यक्ति _; 
किठ्ती विशेष दिशामें महत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिये 
कि अपने इच्छित मार्गके लिये शक्ति-सम्पादन करें | सच्ची लगन 
और निरतर प्रवत्न-यही दो महान साधनाएँ हैं, जिनसे मगवती 
शक्तिको प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता 
है | आपने अपना जो भी जीवनोदूदेश्य वनाया है, उसे पूरा करनेमें 
जी-जानसे जुट जाइये । सोते-जागते उसीके सम्बन्धर्मं सोच-विचार 
करते रहिये और थागेका मार्ग तबाश करते रहिये | परिश्रम, 
परिश्रम, घोर परिश्रम आपकी आदतमें शामिल होना चाहिये | 
स्मरण रखिये, अपना कोई भी मनोरय क्यों न हो, वह शक्तिद्वारा ही 
पूर्ण हो सकता है । इधर-उधर बंगरें झॉकनेसे कुछ नहीं हो सकता ! 

वेदोने शक्ति-उपाजनका दिव्य सन्देश दिया था, जो आज भी 
इस भारतभूमिके कण-कणसे गुंजरित हो रहा है | 

यघुबेंदमें कहा गया है-.'क्षिपो खुजन्तिः अर्थात्‌ पुरुषायी 
छोग ही पवित्र होते हैं और पवित्र कार्य करते हैं | 

स्थिरेरं गैस्तुष्ड्चांसः । ( झु० य० २५ | २१) 

अर्थात्‌ वलबान्‌ अवयबोंद्वारा ही ईश्वरकी उपासना करेंगे | 


आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषब्यो अतिव्याधी महारथों 
जायताम्‌ | ( शु० य० २९। २२ ) 


अर्थात्‌ हमारे राष्ट्र झ़रछोग उत्तम प्रभावशाली बीर बनें | 
उग्माय तपसे खुच्ृत्ति भेरय। 


डुबंछूता एक पाप है २१ 


श्रेष्ठ बलके लिये उत्तम भाषण ओर उत्तम कर्म करो 

आप्नुहि श्रयांसमति समक्राम | 

है मनुष्य ! अपने समान छोगोंमें आगे वढ़ और श्रेयकों 
प्राप्त कर ।” 

अखश्धतः शतधारा अभिश्रयः (ऋ० ९। २९ | २७ ) 

सतत परिश्रम करनेवालेको सैकड़ों प्रवाहोंसे यहा प्राप्त. 
होता है 

हतेद< हमां ज्योफ्ते संडशि जीव्यासम्‌। ज्योक्ते संडशि 
जीव्यासम्‌ ॥ (छु० य० ३६ | १९ ) 

“हे समथ परम इढ़ परमेश्वर ! मुझे छढ़ बना दे, जिससे मैं 
तेरे संदशनमें, तेरी ठीक इृष्टिमें चिरकाव्तक जीता रहूँ । तेरे सम्यक 
दरशनमें दीघ आयुतक जीता रहूँ 

अन्तमें एकवार फिर हम आपको यही सल्यह देंगे कि इस 
संसारमें आप जहाँ हों, जिस परिस्थितिर्मे हों, जीवनके किसी क्षेत्रमें, 
अग्रसर हो रहे हों उसी ग्रकारकी शक्ति भर्जन कीजिये। इस 
संसारमें दुवंछता सबसे बड़ा महा घोर पाप है। दुबंठको सब कोई 
दबाता है | कमजोर सर्वत्र नारकीय यन्त्रणाएँ भोगते देखे जाते हैं| 
यहाँतक कि निबंलडकी मुक्तितक नहीं होती-- 

धायमात्मा वलहीनेन रूम्यः (ग्रुं० 5० ३।२। ४ ) 

ध्यह आत्मा निबंलोंको प्राप्त नहीं होता |? 


न. बस स्स2..« 


आप और आपका संसार 


दाशनिक स्पिनोजाने मनुष्यकी तुलना रेशमके कीड़ेसे की है । 
डनका कथन है कि जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने चारों ओर 
शक छोटा-सा घर बुनता है ओर खय॑ उसके मध्यमें रहता है, उसी 
अकार प्रत्येक व्यक्ति अपने इदे-गिद विचारों, मान्यताओं, विश्वासों: 
तथा शुभ-अशुभ मावनाओं और कल्पनाओंका एक अलक्षित मानततिक 
यातावरणका निर्माण करता है | 


चाहे वाहर नगर और समाज कैसा द्दी क्यों न हो, ब्यक्तिका 
धह मानतिक भावात्मक ओर काल्पनिक संस्तार छायाकी 
तरद्द सदा-सवंदा उसके चारों ओर छगा रहता है| जानकर अथवा 
अनजानमें वह सर्देव इसी संसारमें छुख-दुःख, हृ्षे-विषाद, कसक- 
पीड़ा, इणा, ईप्यो, द्वेप। शान्ति या असन्तोषका अनुभव किया 
करता है । 

मनुप्यके चारों भोर अलक्षित ओर सतत प्रभावित करनेबाला 
यदद वातावरण क्या हैं! क्या हमारे घर-वार, वस्तुएँ, व्यक्ति अथवा 
नाना निकट सम्बन्धी इसका निर्माण करते हैं १ 


आप और आपका संसार श्छे 


नहीं, हमारे मनमें रहनेवाले विचार, मान्यताएं, जीवनप्तम्बन्धी 
मुल्य, हमारा आत्मबछ और हमारे निश्चय ही वे मानसिक सूदम- 
तत्त्व हैं, जो हमारे अलक्षित वातावरणमें विचरण कर हमारे संसारक! 
निर्माण करते है । 


मनुष्य खय॑ ही इस अलक्षित वातावरणका ज्षष्टा है। वह एक. 
ऐसा कल्कार है, जो चुपचाप बिना जाने-पहिचाने अपने चारो ओर 
छुखद, उत्साहप्रद अथवा दुःखद, परितापमय मानसिक वातावरणकी 
सृष्टि किया करता है। मानसिक वातावरणका प्रभाव रहस्यमय होता 
है। वह न वायुमें, न आकाशमें, न पातालमें, न घर-बार अथवा 
आसपासमें अथवा आसपास निषास करनेवाले व्यक्तियोमें है, उसका 
केन्द्र प्रत्येक व्यक्तिके मस्तिण्कमें है, आत्मामें है । 

कार्ट राइट नामक विद्वानने लिखा है--“हम सबके मनंके 
भीतर ऐसी शक्ति है, जो कष्ट-क्लेशोंको दूर करती है; आशा-निराशा, 
उत्साह एवं वेदना देती है।., 

. स्वेट मार्डन लिखते है--'मनके हीन बविचारोके कारण 
ही हम दीन बने रहते हैं | दरिद्रतासे श्रण्कि बुरा हमारा दर्धितापूर्ण 
विचार है; क्योंकि यद्द चारो ओर एक कुष्सित वातावरणकी सृष्टि 
करता है । 

देवी शक्ति जो हमारे ध्येयोको निर्मित करती है, हमारे मीतर है 
और वह हंमारी सत्‌, चित्‌, आनन्दमय आप््मा है | हमारा भाग्य हमारे 
विचारोंके साथ पख्वि्तित होता रहता है। विचारोंको स्वेष्छानुसार 
बदलकर हम जैसे चाहें बन सकते हैं ! 

तो क्या हम अपने संसारका खय॑ निर्माण कर सकते. हैं £ 


श्छ आशाकी नयी किरण 


अवध्य । आप खयं अपने चारों ओर रहनेवाले इस अलक्षित 
मानसिक संसारके निर्माता हैं | जत्र चाहें यह कार्य प्रारम्भ कर 
सकते हैं | इस पसख्वितनका प्रारम्म आप मनमें शुम संकल्प और 
अपने प्रति हिंतेबी भावनाओंसे धारण करें | वेदम कहां गया है--- 


धयदूभद्वं तन्न आछुचः--जो शुभ हो उसीकी हमारे छिये सृष्टि 
करें । “भद्धे भ्रद्धापयेद न?--अद्धे ! हमें श्रद्धासम्पन्न वनाओ | हम 
अपने मनको अपवित्र, अहितेषी घातक विचारोंसे रोकें और आत्म- 
बलसे पूर्ण पवित्र हितैषी, उन्नति और ग्रेमपूर्ण सद्भाव धारण करें | 

“सत्यपूतां बदेदधाचं!--वाणीको सत्यद्वारा शुद्ध करके बोल। 
दूसरोंसे ऐसा ही व्यवहार करें । 

अपने विषयमें हितैपी मावनाएँ रक्‍्खें | अपनेको ईश्वरका दिव्य 
रूप समझें, अपनी निन्‍दा या अपमान न करें; क्योंकि अपनी निन्‍्दाका 
दूसरा मतलब अपनी आत्मा ईखरका अपमान है। 

आपके विचार जितने शुभ, सात्तिक आशावादी होते चढेंगे 
और दितिष्री भावनाओसे जितने स्निग्ध बनेंगे, उतना ही उत्तम 
आपका संसार होगा । 

आपका अधिक बढ, क्रोव, ईप्यों, द्वेष और दूसरोंसे प्रतिशोध 
लेनेकी कठु भावनामें क्षीण होता है | यह न केवल अखास्थ्यकर 
और ह्वानिकर दै, ग्रत्युत आपके संसारको भी रोग-शोकमय बनाने 
वाला है | तेज ओर मुखकान्तिको नष्ट करनेबाला है। अतः ईर्ष्या, 
दैष, निन्‍्दा, ध्ृणा-जेसे विषैले तल्नोको मनमें स्थान न दें | 


+--स्क्रचिकिल2स2>......न 


अपने वास्तविक खरूपको समझ्ििये 


मानव-जगत॒का एक विशाल भाग इस कारण अधोगतिको 
प्राप्त हो रह्या है कि उसे जो कार्य सम्पादन करना चाहिये, वह नहीं 
करता । भद्दो !शोक है कि दम पूर्ण परिपक्र और बुद्धिमान 
होकर भी उप्र मार्गका अनुसरण नहीं करते, जो कल्याणकारी है 
और जो जीवनमें छुखकी दृद्धि कर सकता है। थोड़े-से मोहके 
चकरमें फंसकर हम अयोग्य कार्योकी भोरे प्रेरित होते है, उन्हें दी 
वास्तविक उननतिका मूछ समझ अपने वास्तविक खरूपको भूले रहते 
हैं । माया-मोहका जाल हमें अविवेककी गडछियोंमें इधर-उधर 
भटकाया करता है | इसी मोग और ऐश्यमें हम निज जीवनकी 
इतिश्री कर देते है। कभी गहराईमें उतरकर आत्मतत्तपर विचार 
नहीं करते । उफ ! यह हमारी कैसी मूढ़ता है । 


अनेक व्यक्ति इसी कारण उन्नति नहीं कर सके; क्योंकि 
उन्होंने अपने-आपको समझनेका प्रयत्न नहीं किया | वे स्वयं ही 
एक विपम प्रहेलिका बने हुए हैं । उन्होंने स्वयं अपनेको 


दि आशाकी नयी किएणे 


झैसे बन्वनेसे जकड़ रखा है कि इतर्‌-उनर हिबने-इुलने, फैलनेफे 
सत्र अवप्तर खो दिये हैं | वे अअने चागे ओर ऐस्ों दोवाएँ खड्डी 
किये हुए हैं कि उन्हें. उन्मुक्त वायु उपलब्ध नहीं होती। मायाकी 
सृष्टि करनेवाठी महान्‌ शक्तिने प्रत्येक व्यक्तिके अन्तरमें एक ऐसी 
निगूढ इच्छाकी रचना की है, जिसका अनुसरण करनेसे वह 
अपने बव्क्ष्यपर शीघ्र पहुँच सकता है। यदि हम अत्यन्त एकाप्र 
ड्ोकर श्रद्धासद्वित इसे श्रवण करनेका प्रयत्न करें तो यह ईशख़रीय 
इच्छा स्फुरणके रूपमें हमें अवश्य प्रतीत होगी । संम्पदूमे, विपदूमें 
तथा भ्रतिकूछताओंसे आवद्ध रहनेपर 6मारी रक्षा करेगी और सदा- 
सबंदा सन्माग प्रदर्शित करती रहेगी | अन्तरात्माकी दिव्य प्रेरणामें 
जड़ा भारी वल है; जो मौतिक अवस्थाओंकी किश्वित्‌ भी परवा 
नही करता । जो व्यक्ति संसारके भोग-विद्यप्तकी प्रेरणाका तिरस्कार 
कर परमेश्नरकों सबेत्र उपस्थित मानता हुआ. अन्‍्तःप्रेरणाक्ने मार्गपर 
आहूदढ़ रहता है, उसे सद्वारेके ल्ियि किसीका हाथ पकड़ने या 
डेकनेके छिये छाठी मॉँगनेकी आवश्यकता नहीं है । 

सफल जीबन व्यतीत करनेके अमिवापीको तोन तत्त्वोंका 
अव्ययन करना अपेक्षित है। ईरबरको प्रत्यक्ष करनेके हेतु उसे प्राचीन 
अमंग्रन्थ, सटि और अध्यात्मकी खोज करनी चाहिये | अपने-आपको 
पहचाननेके लिये उसे अपनी आत्मा, मनोद्चत्तियाँ खभात 
तथा विचारोंका निरीक्षण करना चाहिये तथा अपने 
निकट्वर्तोीं व्यक्तियोंसे स्नेह करनेके छिये समभाव उत्पन्न 
ऋरनेवाली पुस्तकोका पथ्न-पाठन करना चाहिये | इस प्रकारके 
अध्ययनसे आशा, विश्वास तथा उत्कृष्ट मानस थिति प्रकट होगी 


अपने वास्तविक स्वरूपको समझिये २७: 


इन तीनों विषयों अपना अध्ययन सबसे अधिक महत्त्वका है | 
इसी कारण प्राचीन ग्रीक लोगोंने ८7०छ 77एब्थाा ( अपने- 
आपको पहचानो )--इसपर विशेष जोर दिया है। 
जीवनमें अनेक बार ऐसे विषम अवसर उपस्थित होते हैं, 
जब मनुष्य यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या करे । किस 
ओर श्रवृत्त हो। ऐसे अवसरपर अन्तरात्माकी प्रेरणा द्वी सच्चे 
पथ-प्रदशकका कार्य करती है । जो मूढ़ व्यक्ति अपनी इस दिव्य 
शक्तिको जाप्रत्‌ नहीं करते वर अन्तध्वेनि होते ही उसका गला 
घोट देते है, उनमें यद्द निस्तेज हो जाती है । ऐसे मनुष्यका कोई 
खतन्‍त्र विचार नहीं होता, उनका विकास भी रुक-सा जाता है। ऐसे 
छोग साधारणतः खा-पकाकर ही जीव्रन-छीता समाप्त कर दिया करते 
है। वे उसी नारकीय स्ितिमें पढ़े रहते हैं, जिसमें वे जन्म छेते हैं ॥ 


हे अविनाशी आत्माओ | तुम्हारे जीवनका ध्येय. केवल 
खा-पकाकर जीवनकी इतिश्री कर देना ही नहीं है | तुम इस 
अस्थि-चरमयुक्त शरीरमें प्रतीत होनेवाले क्षणिक आवेशोके श्नमेलोमें 
फँसे रहनेके लिये नहीं बने हो । तुम इस चंचल एवं अस्थिर 
मनकी छीना-झपटीमें लगे रहनेके हेतु प्रथ्वीपर नहीं आये हो । 
तुम्हारा जन्म स्वेष्छानुसार निरकुश होकर विषय-वाठिकामें विचरनेके 
लिये नहीं हुआ है। तुम अपनी इन्द्रियोके दास नहीं हो। 
तुम्ददारी आदतें तुम्हे अपने हाथका खिलौना नहीं बना सकतीं | 
निम्न प्रवृत्तियोमें इतनी शक्ति नहीं कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर 
सकें | प्रकृतिने तुम्हें ययेश्ठ साधन अपनी अमी४ट-सिद्धिके ढछिये 


श्८ आशाकी नयी किरण 


प्रदान किये हैं. । तुम जितना उच्च चनना चाहो, वन सकते हो । 
अपनेको दीन-हीन माननेसे तुम अपने उज्ज्वल भविष्यकों कालिमामय 
बनाते हो । उठो, जाग जाओ ओर निज महत्ताको पदचानों। 
अपना अध्ययन करो | मनसे अछग होकर निरन्तर अपने मनके 
कार्योको सृक्ष्म रीतिसे देखो । वह मनकी उछल-कूद ही तुम्हें 
अस्त-व्यस्त करती है--- 

चसञ्च॒र्ू दि. मनः कृष्ण प्रमाथि चलूवद्टढम्‌। 

तस्यादं निम्रह मन्ये वायोरिव झुद्॒प्करम ॥| 

( गीता ६ | ३४ ) 

बिचारोंको उत्पन्न करनेवाी कल्पनाशक्ति मनकी सर्जनशक्ति 
है---यदि तुम्हें उत्कृष्ट खस्थ एवं दिव्य विचारका सर्जन करना है 
और विशेष विश्ञाल वस्तुओंकी रचना करनी है, तो तुम्हें अपनी 
ऋलपना-शक्तिको निर्मेठ, हितकारक तथा विस्तृत वना लेना चाहिये । 
जब तुम खयं अपने विषयमें खोज करने निकलो तो आत्मतत्तको 
समझनेंमें, खोजनेमें और प्राप्त करनेंमें तत्परतापूर्बवक जुट जाओ | 
तुम देवी अंशयुक्त सत, चित्‌, आनन्द हो | अपने असली 
स्वरूपको हृदयज्ाम करो | निष्फठता, आवि-व्याधियाँ अधिकांरा्में 
निम्न विचारो, दूषित कल्पनाओंके ही फ़ हैं | अतएव अपने 
वास्तविक्र स्वरूकी खोज करते समय कल्पनाशक्तिको पूर्णहपसे 
निरामय रखनेके द्वेतु तुम्हे भय, क्रोध, तिरस्कार, शह्ला तया अन्य 
दुविधामय मानसिक स्थितियोका परित्याग करना होगा | 





तुम अकेले हो, पर शक्तिह्दीन नहीं ! 


पक्षी फल न रहनेपर इक्षको छोड़ देते है, सारस जछ सु 
जानेपर सरोवरका परित्याग कर देते है, म्ृग दर्ध वनको छोड़कर 
-भाग जाते हैं; वेश्या मनुष्यको तभीतक प्रेम करती है जच्रतक उसके 
पास वन रहता है, मन्त्रीगण श्रीद्दीन राजाको छोड़ देते है, आपको 
अपना मित्र कहनेवाले व्यक्ति आपत्तिकाल आनेपर हाथ ज्ञाइकर दूर 
जड़े हो जाते हैं | परिवारके व्यक्तितत जब उनका खाथ सिद्ध नहीं 
होता, तो महुष्यका परित्याग कर देते है। सब लोग सांसारिकता, 
"मिथ्या प्रद्शन तथा झूठे सम्बन्धोमें खार्थवश प्रेम करते हैं | वास्तव- 
में कौन किप्तका प्रिय है ! तुम अकेले हो । 


कितने ही व्यक्ति इस संसारका अकेलापन न जानकर 
दूसरोंसे क॒ठु या असह्ानुभूतिपूर्ण व्यवहार पाकर बड़े दुखी होते 
हैं | माता-पिता अपने पुत्र-पुत्रियोंकी गलतियाँ गिनाते है, उपदेशक 
अपने श्रोताओंकी, दुकानदार अपने आ्राहकोकी खराबियाँ बखानते हैं, 
लेकिन संसारके अकेलेपनका अनुमव नहीं करते | जो व्यक्ति दूसरोंसे 
आवश्यक झूठी आशाएं लगाये रहते है, वे निराश होकर अन्तमें 
संसारकी कठोरताका अनुभव करते हैं | 


अमुककी हमने पढाई करायी थी, वह अन्न हमारी सद्दायता 
करेगा, अमुकसे हमें ऋण ग्रात्त हो जायगा, अमुक चीज हमने 
मॉगी हुई दी है, अब वह दुगुनी वापस आ जायगी | ये आशाएँ 
आय: पूण नहीं होतीं | 


च्च० आशाकी नयी किरण 


ब्लोग अपने दुःखों, तकलीफों तथा कठिनाइयोंके कढु अलुभव 
दूसरोको छुनाते नहीं थकते | अपने ये अनुभव छुनाकर वे यह आशा 
लगाये रहते हैं कि दूसरे उनसे सहानुभूति प्रदर्शित करेगे, रुपये- 
पैसेसे सहायता करेंगे, पुत्रीके लिये बर खोजनेमें मदद कर देंगे । 
ऐसी गा संसारकी कठोर चद्चनोंपर ट्कराकर चूर-चूर हो 
जाती हैं। 
किसे पड़ी है कि आपके आँसू पोंछे। किसे आपकी हृदय- 
बिदारक यन्त्रणाएँ छुननेका अवकाश है? किसके पास इतना रुपया 
है कि आकर आपके ऋणको उतार देगा और आपकी जीविकामें 
सहारा लगायेगा | कौन आपकी पुत्रीके लिये वर तलाश करनेका 
सरदद मोल लेगा १ कौन बेठे-बिठाये ब्यण आपकी समस्याओंमें 
उलझेगा १ 
आप अकेले है | आप कहेंगे कि आपके पिता, माता; पुत्र, 
भाई, वहिन, परिवार, कुढुम्ब्री तथा इष्ट-मित्र है, फिर हम क्योंकर 
अकेले हैं ! 
आपका तक ऊपरी इष्टिसे ठीक है| तत्त्वकी तहमें जाइये तो 
आपको धीरे-धीरे उनका खाथ दिखायी देने लगेगा जबतक आपके 
द्वारा उनकी खार्य-सिद्धि होती है, ऊपरी ख्िता चलता है। जिस 
दिन यद्द खार्थ-ख्जु टूट जायगी, सब अछग हो जायँगे। 
मनुण्यका अकेल्यपन इस वातसे प्रकट होता है कि वह इस पृथ्वी- 
पर अकेला ही आया है| अकेला ही माताकी गोइमें पलता रहा और 
बड़ाहो गया । वड़ा होनेपर उसे भाई-वहिन, माता-पिता-परिवारका 
ज्ञान हुआ, किन्तु फिर भी वह अनेक दृष्योंसे अकेला ही रहा । 


छुम अकेले हो, पर शक्तिद्दीन नहीं ! झे१्‌ 


अपने खास्थ्य, विचार, चुनाव इत्यादिके विषयमें वह अकेला है । 
जब आपके खास्थ्यमें विकार होता है तो कॉंन आकर अपना अह्ठे 
उधार दे सकता है? आपके कान, नाक, मुँह, हाथ, पाँव बेकार 
होनेपर कौन उनकी जगह दे सकता है ! आपके पाप, पुण्य, उत्कर्ष 
या सत्कायोंका भार आपको छोड़कर किसके अन्तःकरणपर हो सकता 
है ! आप जो अस्तत्य भाषण करते हैं, उसके द्वारा दोनेवाले 
मिथ्याचारका कोन उत्तरदायी है १ हलत्‌ उत्तेजना या प्रमादवश 
जब आप कुछ नासमझ्जीका कार्य कर बैठते हैं, तो उसके द्वारा आप- 
पर आयी हुई आपत्तियोंके केवल आप ही जिम्मेदार हो सकते हैं । 

अपने पापमें आप अकेले हैं । अपने पुण्योंका छुख मोग 
करनेंमें भी आप अकेले हैं | अपने जीवनके दुःख, तऋलीफ, छाम, 
हानि, ज्ञान, अज्ञान, धन, गरीबी, बन्चन, मोह, स्वतन्त्रता, रोग, शोक, 
विवेक-दृष्टि, मन्दमतिके आप अकेले ही जिम्मेदार हैं । दूसरोंको 
अपनी असफलताओंका कारण मत समझ्िये | स्त्रयं आपकी बुद्धि, 


मनोबिकार, सूझ्न-वूज्ञ ही आपकी सफलता-असफलताके छिये 
जिम्मेदार हैं । 


यदि आप अकेले हैं तो घबराने, दिल छोटा करने, निराश 
होनेकी आवर्यकता नदी है | अकेले हैं, तो स्वयं अपने ऊपर 
भरोसा रक्‍्खा कोजिये । अपने कार्यकों दूसरेपर मत छोड़िये । “मै 
सत्र ही इस कार्यको कर सकता हूँ । मेरे अन्दर परमेश्वर्की शक्तियाँ 
जाम्रत्‌ हैं | मै ईश्वरीय नियमोके अनुसार ही विश्वमें निज कतंब्यकी 


पूर्ति कर रहा हूँ | मेरी शक्तियाँ असीम हैं # इस भावनाकों इढ़ 
करनेकी आवश्यकता है | 


० आद्याकी नयी किरण 


तुम अकेले ही सब कुछ कार्य सफल्तासे पूर्ण करनेमें सम्पनन 
हो; तुम्दें किसीका आश्रय नहों खोजना है । अनेक जन्मोके उपरान्त 
इस परम पुरुषार्थके साधनहप नरदेहकों, जो अनित्य होनेपर भी 
परम दुलभ है, पाकर धीर पुरुषको उचित है. कि स्वयं आगे बढ़ता 
रहे । दूसरोंको आश्रय अहण करनेके लिये किसीकी प्रतीक्षा न करे | 


तुम अकेले होते हुए भी परमेश्वरकी शक्तियाँ लेकर अवतरित 
हुए हो । तुम जगतमे व्याप्त हो | तुम ही जगत्‌ हो, तुम्दी ब्रह्म 
हो | तुम अजर, अमर, आत्मा हो; सचिदानन्दरूप हो, परमेश्वर 
तुममें बोलता है । तुम्हारे हृदय-मन्दिरमें विराजता है । प्रत्येक कीतनममें 
तुम्हारी प्रभुसे तदाकारबत्ति होती है. और प्रत्येक वृत्तिमें तुम्हें 
सचिदानन्दका अनुभव होता है। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता 
है, नित्य शान्ति स्री है, सत्य पुत्र है, दया भगिनी है तथा मनःसंयम 
श्राता है, ज्ञानामृत जिसका भोजन है, वढ़ अकेला होकर भी निर्भय 
है, शक्तिमान्‌ है | 


तुम अकेले हो, पर शक्तिह्दीन नहीं | हे अविनाशी आत्माओ ! 
तुम तुच्छ नहीं हो, तुम कायर नहीं हो; तुम्हें कोई सता नहीं सकता । 
तुम्दें किसी अशक्तताका अनुभव नहीं करना है, कुछ माँगना नहीं 
है । तुम्हें आादिकर्ताने उन समी शक्तियोंसे विभूषित करके प्रथ्वीपर 
भेजा है, जिनके वछूपर तुम आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर 
सकते हो 

धुम अनन्त वाक्तिशाढी हो, तुम्दारे वछका पारावार नहीं | 
जिन साधनोंको लेकर तुम अवतीर्ण हुए हो वे अचूक त््माल्न हैं | 


छुम अकेले हो; पर शक्तिद्दीन नहीं ! ३३ 


इनकी शक्ति अनेक इन्द्रवछोंसे अधिक है | सफलता ओर आनन्द 
तुम्द्ारे जन्मजात अधिकार है । उठे | अपनेको, भपने हृथियारोको, 
भरलीमाँति पश्चानो और बुद्धिपूर्वक कर्तव्यमार्गमें अग्रसर होओ । दूसरेकी 
सद्बायता या प्रोत्साइनकी प्रतीक्षा मत करो | दूसरा कोई तुम्दारी 
सहायता नहीं करेगा | तुप्त खय॑ कल्पइक्ष दो, पारस हो, अमृत 
हो और सफल्ताकी साक्षात्‌ मूर्ति हो | तुम शरीर नहीं हो; जीव 
नहीं हो; वर आत्मा हो, परम आत्मा हो, तुम इन्द्रियोंके गुम 
नहीं द्वो; गन्दी वासनाएं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकतीं। पाप और 
अज्ञानमें इतनी शक्ति वहीं कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर सके | 
अपनेको दीन-हीन, पतित, पराधीन और दूसरोंपर आधारित मानना 
एक पग्रकारकी आत्महत्या है। हे मद्दान्‌ पिताके मद्दान्‌ पुत्रो | 
अपनी महानताको पढचानो ! उप्ते समझने, खोजने और प्राप्त 
करनेमें तत्परतासे जुठ जाओ । 
अपनी वास्तविकताको पहचानना, अपनी कमजोरियों तथा 
शक्तियोंसे परिचित हो जाना ही खाघीनताका मार्ग है| गीताका 
यह वचन स्मरण राखो-- 
उद्धरेदात्मनाइडत्मानं._ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धूरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 
(६।५) 
अथोत्‌ हमें ख्यं अपना उद्धार करन! चाहिये | अपनी हिम्मत 
हम कभी न हार; क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा -मित्र है और 
हमारी आत्मा द्वी हमारा शत्रु है । कोई दूसरा शत्रु-मित्र नहीं है |” 


न--#च्पस्‍्ट्ि्थफर्स्य्थ्य्ट2जजत 


कथनी और करनी 


(है) 
कथनी मोदी खाँड-सी, करनी घिष फी लो | 
कथनी तज्ञ करनी करे, भारायण सो ट्वोय ॥ 
(२३) 
कहते तो करते नहीं, मुँह के भरढ़े ऊबार | 
तुछसी पेंसे नरनको, थार थार पिक्तार ॥ 


आचाय श्रीराम शमके ये शब्द देखिये कितने मार्मिक हैं-...- 
“कही आप भी तो शेखचिल्ली नहीं हैं # 


एक शेखचिल्डीने मधुर कल्पनाओंमें मस्त होकर अपने सिरफर 


ख़ले हुए तेडके धढ़ेको फोड़ दिया या जौर मजदीके पैसे मिलना तो 
क्र 


कथनी और करनी झ्ण्‌ 


दूर उलठे लात-घूंसोंसे पिठ्य था । वह शेबचिन्ली कहता तो तरहुत था, 
बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाता था, पर करता कुछ भी न था ओर उसकी 
वेक्कृूफीकी हंसी उड़ायी जाती थी । कहीं आप भी तो शेखचिल्ली 
नहीं है ! हम देखते हैं कि हम सत्र भी प्रकारान्तरसे शेखचिल्लीका 
अभिनय कर रहे हैं । कहते बहुत हैं, योजनाएं बड़ी-बड़ी बनाते हैं, पर 
उ्यचह्वारमें कुछ भी नहीं लाते। वस्तुतः हम जहाँके तहाँ पड़े रह 
जाते हैं । 

वास्तवर्मं समस्या यह नहीं कि हमार पास उपयोगी विचार 
या छुन्दर योजनाएँ न द्वों | हमें क्या करना चाहिये ? किन बातोसे 
बचना चाहिये ! क्या उचित है, क्या अनुचित है ? हम सब उस 
सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते हैं | समत्या यह हैं कि अन्ततः हम 
कार्य कितना करते हैं | ब्यवहारमें, उन्नतिकी योजनाओंको दैनिक 
जीवनमें कहाँतक उतारते हैं ? नवीन विचारोपर व्यवद्वार कितना 
करते हैं ! जो हम सोचते हैं, क्या वह करते भी हैं | गुप भावनाओको 

कार्यरूपी प्राण कितना प्रदान करते हैं १ 


वास्तवरमें हम झुभ थोजर्नाए तो बहुत बनाते हैं । उत्तमोत्तम 
विचारोंसे प्रसन होते हैं, किन्तु उनपर कार्य नहीं करते | यही दुबब्ता 
है | हमें विचारके पश्चाद्‌ सतत्‌ कार्य करना चाहिये । कार्यसे ही 
सिद्धि प्राप्त होती है । काये ही सफल्ताका मूल मन्त्र है | 

मनभर ज्ञानसे एक सेर क्रिया अधिक है | मनुका वचन है--- 


मनतपूस समाचरेत । 


३८६ आशाकी नयी किरणे 


उन्नतिके छिये विचारपृवक कार्य, करो | कार्यमें आलत्य करना 
मृत्युपद दे । 

मनस्येक धचस्येक कर्मण्येक॑ मद्दात्मनाम । 

मन, वाणी और कार्यमें जो एक हो; वही सच्चा महात्मा दे । 
जो काम नदी करते, जो कार्यके महृत्वको नहीं जानते, कोर चित्तन- 
ही-चिन्तन करते रदवते हैं, वे निराशावादी दो जाते हैं | कार्य करनेसे 
आयका विचार भपना पूर्ण खरूप प्राप्त करता दे | पृष्पित-फब्ति 
ता है -- 

शेक्सपीयरने एक स्थानपर कहा है---- 
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योजना उत्पन्न द्वो उसे तुरत कार्यरूपमें परिणत कर डाबिये, 
अन्यथा वह जिस तेजीसे मनमें आया है, बैंसे ही ,एकाएक गायव 
हो जायगा भर आप उस छुअवसरसे छाम न उठा सकेंगे !! 

'काल्ड करे सो आज कर, आज करे 'सो अब्ब! वाढी 
कद्मावतम क्रियाशीरताका ही अमर सन्देश छिपा हुआ है | जब 
कोई उत्तम योजना मनमें आये तो उसे कार्योन्त्रित करनेमें देरी नहीं 
करनी ,चाहिये; अन्यया अन्य बहुतसे कार्य आ जायँगे और वह भन्य 
विचार नष्ट हो जायगा | अपनी अच्छी योजनाओंमें छगे,रहिये, जिससे 


आपकी प्रवृत्तियाँ शुभ कार्योमिं लगी रहें | कथनी और करनीमें 
सामजस्य दी भात्मछुधारका श्रेष्ठ उपाय है।.. 





शक्तिका हास क्यों होता है ?.. 


यदि जीवन-यापन ठीक तरह किया जाय तथा जीवन-तत्तोंको 
डाससे बचाया जाय, तो मनुष्य दीधकाल्तक जीवनका छुख छट 
सकता है । प्रत्येक व्यक्तिको उन खतरोंसे सावधान रहना चाहिये, 
जिनसे जीवन शक्तिका हवस होता है | सर्वप्रथम मनुष्यकी शक्तिका 
हास करनेबा्ी चीज अधिक भोग-विलाॉंस है । संसारके समस्त पशु- 
पक्षियोंकी प्रजनन-शक्ति अत्यन्त परिमित है। वे केवछ आनन्द, 
क्षणिक वासनाके वशीभूत द्वोकर रमण नहीं करते । विशेष ऋतुओमें 
ही प्रजनन-कार्य होता है | अ्रकृति उन्हें विवश करती है, तब 
उनका गर्भाधान होता है | आजके मानव-समाजने नारीको केवल 
वासना-तृत्तिका साधनमात्र समझ छिया है । पंति-पत्नीके संपोगकी 
मात्रा अनियमित हो रही है | हम सन्तानोत्पत्तिका उद्देश्य, आदर 
तथा प्रकृतिका आदेश . नहीं मान रहे हैं | फलतः समाजमें आयुष्य- 
ह्वीन अकर्मण्य, निकम्मे बच्चे बढ़ रहे हैं | इन्द्रियोंकी चपता, 


'कामुकता बढ़ रही है | अधिक भोगविलाससे मनुष्य निबंल होते जा 


रहे हैं । कामुक और कामुकतामें लगे रहनेशले जीव या व्यक्तियोंके 
बच्चे कभी वल्यान, आचारवान, संयमी, धीमान्‌, विचारवान्‌ 
नहीं हो सकते । प्रत्येक वीयंका विन्दु शाक्तिका किन्दु है। एक 
'बिन्दुका मी द्वास शक्तिको न2 करना है | यदि शक्ति, जीवन' तथा 
आरोग्यकी रक्षा करना चाहते हैं तो भोगविलाससे दूर रहिये । 


' शक्तिका द्वास अधिक दौड़-घूपसे होता है | आधुनिक मलुष्य 


च्ने८ आध्याकी नयी किरणें 


जल्दीमें दे | उसे हजारों काम हैं । प्राठः्से सायंकालठतक वह व्यक्त ; 
रहता है। उतका काम ही जैसे समाप्त होनेंमें नहीं आता | बढ़े नगरोंमें.. 
तो दौड़-धूप इतनी बढ़ गयी दे कि मनुष्यकों दम मारनेका अवकाश 
नहीं मिलता । वह क्लब्रों-होटछोमें गपशप करता है; आफिसमें काये 
करता है, घरके लिये सामान व्यता है, ब्राल-बच्चोंको मदरसे मेजता है, 
अस्पतालसे दवाई लाता हैं| यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारके 
चक्करमें प्राठःसे सायंकाब्तक दौड़-धूप करनी है | आजके सम्य 
ब्यक्तिको शान्तिसि बैठकर मनको एकाम्र करनेतकका अवसर नही 
मिलता । संसारके कोने-कोनेसे अशान्ति और उद्ििग्नताकी चिल्लाहट 
घुनायी दे रही है । चिच्तकी चपछता इतनी बढ़ती जा रही है कि 
दम छुन्च '॒वं संवेगशील वन रहे हैं । इस दौड़-धूपमें एक क्षण 
भी शान्ति नहीं | यदि हम इसी उहिंग्न एवं उत्तेजित अवस्थामें 
चबते रहें; तो जीवनमें कैसे आनन्द, प्रतिष्ठा एवं शान्ति पा सकते 
हैं । हमारे चारों ओरका वायुमण्डल जब विक्षुन्ध है, तो आत्माकी 
उद्धतम शाक्ति क्पोंकर सम्पादन कर सकते हैं | जो व्यक्ति शक्ति 
संचय करना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे अधिक दौंड-बूप से बचें, 
केबछ अरथ-उत्पादनको ही जोवनका दक्ष्य न समझें, शान्तिदायक 
विचारोंमिं रमण करें । जिस साधकके हृदयमें शान्तिदेवीका 
निवास है, जिसके हृदयमें अद्मनिष्ठा एवं सनन्‍्तोपष है उसकी 
मुखाकृति दिव्य आलोकसे चमकती हैं । जो अह्मविचारमें लगता है, 
अपने आपको नि्वल्ता, प्रलोभन, पापसे बचाता है । 


शक्तिके द्वाप्तका तीसरा कारण है अधिक बोलना | जिस 


| > 


शाक्तिका हास क्‍यों होता है ? के 


प्रकार अधिक चलनेसे जीवन क्षय होता है, उसी प्रकार अधिक 
बोलने, वातें बनाने, अधिक माषण देंने, बड़बड़ाने, गाढी-गलोज 
देने, चिढ़कर काँव-कांव करनेसे फेफड़े कमजोर बन जाते 
है | पुनः-पुनः तेज आवाज निकालनेसे फेफड़ोंका निबठ दो जाना 
सखामाविक हैं। यही नहीं, गलेमें खराश तथा खुश्कीसे खाँसी 
बत्पन द्वोती है | खाँसी बनी रहनेसे क्षयरोग होकर मलुष्प मृत्युका 
ग्रास होता है | प्राय: देखा गया है कि व्याख्याता, अध्यापक, 
लेकचरार, पतले-दुबले रहते हैं | यह शक्तिके क्षयका प्रत्यक्ष वक्षण 
है । अधिक बोलनेसे शारीरिक शक्तिका हास अवश्यम्मावी दे । यह्‌ 
अपनी शक्तिका अपन्यय है। अधिक वोलनेकी आदतसे मनुष्य 
बकवासी बनता है, छोग ठसका विश्वास नहीं करते, ढपोरदांड 
कहते हैं | बह प्रायः दूसरोंकी मछी-शुरी-खोटी आलोचना करता हैं, 
अनावश्यक बातें त्रनाता है, निन्‍्दा करता है, अपनी गम्मीरता खो 
बैठता है । प्रायः ऐसा करनेवाब्येका आदर कम हो जाता दै | शक्तिको 
अपन्ययसे बचानेकी इच्छा रखनेवालोंको चाहिये कि मितमाषी बनें, 


. मिष्टमाषी बनें। कम बोलें, किन्तु जो कुछ बोले, वह मनोहारी और दूसरे 


तया अपने हृदयको प्रसन्न करनेवाला हो, सारयुक्त हो, शब्द-योजना 
सुन्दर हो, प्रेम तथा आनन्दका, आदर और स्नेहका परिचायक हो, 
शक्ति-संचयके छिये मितभाषी वनिये । अध्यात्म-चिन्तन, पठन-पाठन, 
अध्ययन, मौन, छिखना--मितमाषी बननेके सुन्दर उपाय हैं | 


नि ० के बी 


उन्नतिर्मं बाधक कोन ! 


अमुक व्यक्ति हमारे कार्य, उद्देश्य और साधनोंसे ईर्ष्या-बैर करता 
है और दृ॒मारी उन्नतिम बाधक हो रहा है । यदि अप्ुुक व्यक्ति 
हमारी सिफारिश कर दे तो हम ठच्च पद प्राप्त कर लें । यदि 
पिछले जीवनमें हमें अम्तुक-अमुक ध्रुविधाए प्राप्त दो जातीं, तो हम 
अवश्य उन्नति कर जाते। यदि हमारे पास पर्यात्त घन द्वोता, तो 
हम उन्नतिके अनेक साधन एकन्रित कर छेते | संसारके स्वेच्छाचारने 
हमारी महत्त्वाकांक्षाएँ कुचछ दी है; हमारे उच्च अधिकारियोंने हमारी 
उन्नतिमें रोढ़े अध्काये हैं | हमारा भाग्य उराब था, जो किसीने हमें 
आगे नहीं बढाया, जदाँ-का-तहाँ रक्‍्खा | रोज तेल-छकड़ीकी जठिल 
गुत्यियोमें ही हम अटठके रहे । संवार और समाजने हमें निराशा, इन्द्र, 
उत्पीडन, जलन और अविश्वात॒ हो दिया | इन-जैंसे अनेक बाह्य 
कारणोंसे हम जो कुछ करना चाहते ये, जहों पहुँचना हमारा उद्देशेय 
था, वह पूर्ण नहीं हो सकता । 
में ये विचार ऐसे कारण हैं, जो केद्धित होकर मलुष्पके 


उन्नतिम बाधक फोन छ्१्‌ 


गुप्त मन, चरित्रि और व्यवहारमें समा जाते हैं । संसारमें कोई भी 
आपकी उन्नतिमें बाघक नहीं है | बाघक कौन है १ 
पड, दोषाः पुरुषेणेंद्द द्वातव्या भूतिमिच्छता। 
निद्रा तन्‍्द्रा भयं क्रोध आलूस्यं दीघेसअता ॥ 
अर्थात्‌ निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोष, आब्स्य और दीर्घ॑छ्नता-- 
ये चरि्रिके छः दोष मनुष्यकी उनतिके बाधक हैं | अतः उनति 
चाहनेवाले पुरुषको इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 
निद्रा मनुष्यकी एक खामाविक आवश्यकता है। छः-सात घण्टेकी 
शान्त निश्चित निद्रा समीको लेनी चाहिये; किन्तु जब यह भपषिक 
बढ़ने लगती है, तो अपने पाँव फैल्यती-ही जाती है | आठ, नो, दस 
घण्ठेतक सोकर छोगे बेकार 'नड्ट करते हैं; दिनमें अछग सोते रहते 
है | अधिक सोनेसे आल्स्य एक जटिल आदतका रूप धारण 
कर लेता है। अविक सोनेवाले बच्चे और व्यक्ति कभी भी फुर्तीलि 
नहीं रह पाते | उनकी आँखेंमें सदा नींदकी खुमारी मरी रहती है | 
रातको देर्तक मित्रोमें गप्पें मारेंगे या सिनेमा देखेंगे । फिर झुबह . 
आठ बजे तक सोते रहेंगे | दिनभर उ्नींदे रहेंगे | मन और शरीर 
भारी-भारी रहेगा। अतः उचित समयपर छः-सात घण्टेकी नींद युवकों- 
के लिये पर्याप्त है | शेप समय काम करनेके लिये निकालना चाहिये | 
अधिक नींद एक तामसिक प्रवृत्ति है। उन्नतिके #ूछुकोंको ब्यर्थकी 
निद्राका त्याग कर देना “चाहिये | 
निद्रा ओर पूर्ण जांगरण अवस्थाके वीचमें जो ऊंधहि या हल्की 
वेहोशी होती है, जिसमें मनुप्यकी बुद्धि विवेकपूर्ण रूपसे काम 
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नहीं कर पाती, तन्द्रा कहल्मती है। तन्द्रा मनुष्यकी वह अवस्था है, 
जिसमें नींद माछम पढनेके कारण मनुप्य कुछ सो जाय | तन्द्रामें 
वह व्यक्ति फँसा हुआ है, जो अल्पबुद्धिके कारण कार्य और साधना 
कुछ नही करता, श्रमसे दूर मागता है, पर मनमें यह समझता 
रहता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तन्द्रामें न ऊँसकर विन्नोंको 
साहससे हयतते हुए खूब इढ़तासे खाघन और प्रयत्नमें छगे रहना 
चाहिये । उन्नतिका मार्ग सच्चा परिश्रम है । सच्चे परिश्रमके अम्याससे 
शक्तियोंका विकास होता है । अभ्यासमें घेय॑ स्व॒ना आवश्यक है । 
अभ्यास पूरी श्रद्धाके साथ निरन्तर दीघकालतक करना चाहिये। 
जबतक अभीष्ट वस्तु न मिले, अधिक निद्रा और तन्द्राकों समीप 
न आने देना चाहिये | इनके आक्रमणसे न सांसारिक फछ मिलता 
है, और न परमाथेकी ही प्राप्ति होती है। 


मय जीवनका हात्रु है। बीमारीका भय, गरीबीका भय, 
दिवाल निकलनेका भय, व्यापास्हानिका भय, परीक्षामें फेठ होनेका 
भव, मृत्युका भय--मनुष्यका जीवत इस नाना भयोंसे भरकर 
चिन्ता उत्पन्न करता है । इससे निराशा उत्पन होती है, 
इन्द्रियोंका खामाविक कार्य रुक जाता है | हृदयकी गति बढ़ 
जाती है, व्यर बनानेत्राली झिल्लियाँ अपना नियत कारये बन्द 
कर देती हैं और भद्तुष्पक्ी उत्पादक शक्तियाँ नष्ट दो जाती 
हैं । मनमें रहकर गुप्त भय नाना मानसिक बिरूपताओंमें 


प्रकट होता है | भतः अनुचित भय मनमेंसे निकाछ देना 
चाहिये । 


5 


उच्नतिमे बाधक कौन ४६ 


क्रोध हमारी उन्नतिमें घाधक है | ऋवीरजीने कहा है--- 
कोटि करम ठागे रहें, एक क्रोध की व्यार । 
किया कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥ 
दसों दिसासे क्रोध की उठी अपरबक् आगि। 
सीतछ संगति साधु की तद्ाँ उबरिये भागि ॥ 
क्रोध आनेपर मोन ही रहना उचित है | जिसके प्रति क्रोध 
आया है, उसके समीप न रहिये | किसीके कुछ कहनेपर अथबा 
अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैंठियें और 
राम-कीत॑न कीजिये । 
महात्मा जेम्स एलनका विचार है कि मनुष्यका बहुत-सा ब 
क्रोधके उत्तेजनसे नष्ट हो जाता है | शरीरको मसत्म करनेके लिये 
क्रीपसे बढ़कर कोई अन्य चीज नहीं है। क्रोधी मनुष्य दिन-रात 
अपनेको जलाता रहता है | सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य 
इतना नहीं थकता, जितना क्रोध अथवा चिन्ता करके थक जाता है। 
हमने देखा है कि कभी-कमी मनुष्य क्रोधषके आवेदामें आकर वेहोश 
हो जाता है और आत्महत्यातक कर बेठता है । 


गॉधीजी कहा करते थे कि क्रोधके लक्षण शराब और अफीम 
दोनोंसे मिलते हैं | शराबीकी भाँति क्रोधी मनुष्प भी पहले छल- 
पीला होता है; फिर आवेशके मन्द होनेपर भी क्रोध न घठा, तो वह 
अफीमका काम करता है और मनुष्यकी बुद्धिकों मद बना देता 
है । अफीमकी तरद्द यह दिमागको कुरेद डालता है । ऋषसे 
ऋमरः सम्मोह, स्पुतित्नंश और चुद्धिनाश माने गये हैं। 


४७8 आशाकी नयी किरण 


आब्स्य या दाधेसत्रता मनुष्यकी शिपिं्ता ओर छुस्तीकों बताने- 
वाली मानपिक अवस्थाएं है| आल्सीमें शक्तियाँ तो उत्तनी ही 
होती हैं, किन्तु छुत्तीके कारण वह उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर 
पाता | मनमें आया तीत्रतासे काम करने लगे, फुरसत मिछी 
कुछ कर लिया । फिर आछ्त्यका प्रकोप हुआ, तो कई दिनोतक 
कुछ भी सावना या श्रम नहीं किया । ऐसा व्यक्ति पूरी लगन और 
उत्साहसे काममें नहीं डगता | यदि दा्म॒त्रता त्यागकर अध्यवसाय 
और छगनसे काय करे, तो वह निश्चय ही उन्नति कर सकता है | 


कछुए और खरगोंशकी पुरानी कहानी आपको स्मरण हैं। 
धीरे-चीरे चलनेवाला कछुआ और हवाकी तरह तीव्रगतिसे चलने- 
बाद्य खरगोश-दोनोंमें जमीन-आसप्रानका अन्तर था। खरगोशको 
निद्रा और आब्सवने पछाड़ दिया | में बहुत आगे चढ़ आया हैँ । 
कुछ देर विश्राम कर ढ॑, नींद ले ढं | बादमें जल्दीसे आगे निकछ 
जाऊंगा ए---यद्दी सोचऋर खरगोश एक नींद निकालने छगा। 
निरतर आगे बढ़नेवाडा धोमा कठुआ उससे आगे निकर गया | 
खरगोदा हार गया । कछुएमे प्रमांद नहीं था। आठ्सको उसने 
पाप नही फटकने डिया। निद्राक्ो त्यग दिया। घुस्तीके तामपिक 
दोगेसे सजग रहा। फठ यद हुआ कि उप्तने आटस्य-निद्रा-रत 
गरगोशकों अनियोगिताम पछाड़ दिया | 

विशन्‌ अहनुशनप्रसाद थोदारने इस दुर्गुणका उल्लेख करते 
हुए उलजित ही शिए है,-आजरर लोगेंमें गॉजा-आाग भादि पैने, 
प्यप रखे मरने, इतर-उबाऊी बाते बरनेऊी जो प्रवृत्ति देगी जाती 
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है उसका प्रधान कारण यद्दी है कि उनके पास समय बहुत है, 
पर काम नहीं है; इसीसे कुसंगतिमें पढ़कर वे छोग नाना प्रकारके 
बुरे ब्यतनोंके बस दो जाते हैं | अमीरोंके लड़के ज्यादा बिंगड़ते 
हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत रद्दता है, पर काम नहीं रहता। 
समय ब्रितानेके छिये उन्हें ब्य्थके काम करने पड़ते हैं | 
नहीं तो क्‍या मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय ताश, चोपड़, शतरंज 
खेडने, व्ययंकी गप्पें उड़ाने, तीतर-वटेर लड़ाने, पर-चर्चा करने, 
दिनभर सोने, प्रमाद करने और पार्पोके -बटोरनेके लिये थोड़े 
दी मिला है ! अतएव साधकको चाहिये कि किप्ती-न-किसी 
जिम्मेदारीके कार्यमें अपनेको अवश्य लगाये रकखे। वह काम परोपकार- 
का द्वो या घरका हो, ईश्वरापित-बुद्धसि आसक्ति छोड़कर किये 
जानेत्राले समी सत्काय ईखर-भजनमें शामिल हैं | काममें छगे 
रहनेंसे मनको व्यथे चिन्तन या प्रमादके छिये समय नहीं ' मिलेगा । 
काम करते समय ईश्वर-चिन्तन्‌ नहीं छोड़ना चाहिये ॥? 

दीघेक्ांडल साधन, निरन्तर उद्योग, अपनी शक्तियोंमें श्रद्धा, 
पार्पोसे सावधानी, प्रभुपर विश्वास वें गुण हैं, जिनसे साधारण 
व्यक्ति भी पपुन्नेत द्ो सकता है । ईंख़रकी इच्छा है कि मनुष्य 
आगे बढ़े, विकसित हो और निरन्तर उन्नति करता चले | प्रकृति- 
का द्वर एक अणु-परमाणु, पशु-पक्षी आगे बढ़ रहा है । उन्‍नति- 
पथपर निरन्तर आगे बढनेकी छ्षुधा ईश्वरप्रदत्त है । उसे. पूरा 
कीजिये ] विकप्तित कीजिये | 
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अंग्रेज उपन्यासकार चाल्स डिकेन्स अपने द्वार्थोकी अंग्ुलियोंमें 
कई अँगूठियों पहिनता था। प्रायः आभूषण धारण कर वह मन-ही- 
मन अपनी मद्दत्ताकी धाक आस-पासवाछों और मिनत्रोपर जमाया 
करता । मनोविज्ञानवेत्ताओंने जब उप्तके मनका अध्ययन क्रिया, तो 
कान हुआ कि यह उसके प्रारम्मिक गरीबी और अभावोके जीवनकी 
एक प्रतिक्रियामात्न थी । सम्पन्न दोनेपर भी वह इस समृद्धिके 
प्रदर्शनमें दि्चस्थी लेता रहा । उसका गुप्त मन यह नहीं चाहता 
था कि कोई उसे ढटीन-द्वीन या गरीब कहे | 


प्रारम्मिक जीवनमें बच्चों या आमूषणोंका अभाव पानेवाली 
नाएियों प्रायः सस्ती छिल्क या रंग-बिरंगे वह्चों और नकली गहनेंसि 
अपनेको छुजित रखनेका प्रयत्न करती हैं । इसी प्रकार इनन-फुलेल, 
अधिक बनाव-शंगार भी पुराने अमावोंकी ढकनेके विविध प्रयत्न हैं | 


जिन बच्चोंको सच्छन्द॒ता, प्रेम या सदानुभूतिका अभावमिलता 
हैँ या जिन्हें कोई पर्याप्त प्यार और स्नेह नहीं देता, वे बढ़े होकर 
उद्रण्ड, जिद, $गड़ार और दूसरोंपर अत्याचार करनेवाले बनते पाये 
गये हैं । जीवनमर वे दूसरोंसे अपने प्रति किये : गये नाना 
दुष्येबह्ारोंव।ा बदल निकाठते रद्दते हैं । 


जो ूट्ू साप्षके अत्याचारोंकी सह्ती रहती है, वह खय बड़ी 
होऊर जब सासका पद प्राप्त करती है तो उससे भी कहीं कठोर 
निर्मम, कठु और बुरे खमावकी बन जाती है | सजनताके न्यवहारका 
प्रारम्भिक अमाव उसकी इस कठोरताका कारण बन जाता है । 
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इसी प्रकार जो मातहत क्छकी या छोटा अध्यापक अपने 
. अफसरकी घुड़कियाँ या ताइना पाता है, वह खय॑ अफसर बनकर 
, बड़ा कठोर निकछ्ता है | ; 
जो व्यक्ति अपने वर्मवालोंकी ताड़ना, उपेक्षा या धत्याचारके 
' शिकार बनकर धर्म-पस्ितन दरते हैं, वे उम्रभर अपने ही घर्म- 

चालोंसे बदला लेते रहते हैं | 

हमारे एक पचास वर्षीय सम्पन्न प्रोफेसर मित्र हैं । उनका 
शरीर स्थूछ, बुद्धि परिपक्य, अभिरुचि “साहित्यिक है। जब कमी 
उनके यहाँ जाते हैं तो वे मिठाई अवश्य खिल्यते हैं । खगं भी 
मिटाईके प्रगाढ़ प्रेमी हैं । जब घरमें कुछ मोठा नहीं द्वोता, तत्र शक्कर 
दी फाँकते रहते हैं। अधिक मीठेके उपयोगके कारण गर्मियोंमें उनके 
शरीरमें फोड़े-फुन्सियाँ फूट निकलती हैं | बड़ी बुरी द्वाउ्त दो जाती 
है । फिर भी वे मित्र अपनी मिठाई खानेकी प्रव्गत्तिको नहीं छोड़ 
पाते । इन्जेक्दान छगवाते हैं और बड़ी मुश्किलमें खस्य हो पाते है । 
'.. कारण, ' एक दिन उनसे बातें चछ निकलीं, तो »तीतकी 
स्मृतियोंसे मादम हुआ कि एक गरीब परिवारमें उनका जन्म हुआ 
था । खाने-पीने, विशेषतः मिठाईका नितान्त अभाव रहा । गहीनों 
मीठा न मिलता । उनका मन मिठाई खानेको अति इच्छुक रहता । 
दोतेडोते मिठाईका अभाव उनके गुप्त मनमें एक भावना-म्न्थि वन 
गया ओर इड्भावस्थातक उंसकी ग्रतिक्रिया उनके जीवनपर चलती 
रही | आजतक ये मिठाई और शक्कर ख-खाकर उस पुराने अमात्रकी 
पूर्ति करते हैं | 
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, वे प्रत्यक्षरूपसे खीकार नहीं करते, पर वाद्धबमें ग्रुत मनका 
यही अद्भुत रहस्य है | एक बार किसी रूपमें जिस बातकी कमी 
या न्यूनता मनको झ्कक्ञोर देती है, उसकी ठेस पूरी आयुभर बनी 
रहती है. और वह दमारे अनेक कार्यों, वर्तावों, आचास्व्यवद्वारों 
बस और आमभूषणोंद्वारा कृत्रिम समृद्वि-प्रदशनमें अभिव्यक्त होती 
रहती हैं । 

अलास्थ्यकर परिस्थितियोमें रहनेवाले बच्चोंका जीवन भत्त- 
व्यृज् रहता है | उनके कमरेकी वस्तुएं इधर-उधर बुरी तरह बिखरी 
रहती हैं | वल्र मैले रहते है | स्नानसे उन्हें. आल्त्य होता है। 
कई-कई दिनतक वे शरीर खब्छ नहीं करते, कमरोमें ज्ञाड़ नहीं देते, 
मेज, कुर्सी, कमरेकी पुस्तकें, चित्र, जूते इत्यादिकी सफाईकी ओर 
ध्यान नहीं देते, दाँत साफ नहीं करते । 

बालकों साबुनसे दीं धोंते । उनमें जुएंतक पड़ जाती हैं ॥ 
ख़ुजली आती है। रस्सीकी तरद्द वट जाते हैं, पर उन्हें बुरा नहीं 
माद्म होता। दुछ व्यक्ति बड़े हो जानेपर भी नाककी सफाई बिना 
रूमालके अपने हाथ या कमीजकी आस्तीन या पाजामेंसे करते रहते 
है | ये तथा इसी प्रकारसे और कार्य प्रारम्भिक जीवनके छोटे-छोटे 
अमाबों-कम व्नोका होना, धोवीसे वलत्न घुल्य सकनेकी घुविधा न 
होनेंके कारण होते हैं । ः 


चिन्ताकी आहटके कारणोंकों खोजनेपर भी हमें प्रारम्भिक 


अभाव ही मिलते हैं । हमारे एक सम्पन्न मित्र सदेव “यही चिन्ता 
करते रहते है कि कहीं वे गरीत्र न हो जाये उनकी नौकरी न छूट 
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जाय या निस बेंकमें उनकी समस्त पूँजी जमा है, कद्ीं वह फेल न 
हो जाय | इस चिन्ताका कारण उनका प्रारम्भिक अमावपूर्ण जीवन 
है, जिसमें उन्हें निधनतासे भयंकर संबर्ष करना पड़ा था | 

जिन जी या पुरुषोंका सेक्स भाव सन्तुष्ट नहीं होता, वे जीवनमें 
निन्तित और विश्षुन्ध रद्दते हैं और अतृप्त कामेच्छाकी तृत्तिके अनेक 
' साधन ढूँढ़ते हैं, हँसी-मजाक करते और ग्रायः गाली दिया करते 
हैं; फ़िल्मोंकी पत्रिकाएं या प्रेम-कद्ानियाँ खूब पढ़ते हैं। .., 

चाल्स डिकेन्सके "ग्रेट एक्स्पेक्टेशन्स” में एक स्री प्रमुख पात्र 
है | नाम है मिस हैवीशाम | धनसम्पन्न और ऐश्वर्ययुक्त; हर तरह- 
की छुख-छु विधासे युक्त, लेकिन उसकी आदत है कि वह बड़ी उम्र 
होनेपर भी दुलहिन-जैसी पोशाक पहनती है। सजी-बजी रहती है, 
जैसे अमी-अमी उसका विवाद होनेवाला है । एक सजे हुए करमरेंमें 
वेठी रहती है | वाजेका खर छुनते रहना चाहती है। घरसे बाहर 
नहीं निकछ्ती | वह एक छुन्दर कन्याकों गोर लेती दै। उसे पढ़ा- 
लिखाकर रंग-बिरंगी तितली बनाये रहती है| इस कन्याका नाम 
है मिस ऐस्टला | 

मिस ऐस्टल्यको शिक्षा दी गयी है कि वह अधिक-से-अधिक 
युवकोसे प्रेम करे; उनसे धनिष्ठता बढ़ाये, पर किसीसे विवाह न करे 
और इस प्रकार उनका हृदय तोड़ती रहे। उन्हें तरसाती-कल्पाती 
रहे | ऐस्टला जितने अधिक युवकोंका हृदय तोड़ती है, उतनी ही 
मिस दैचीशाम प्रसन होती है | 

इसका क्या कारण है ! 


५८ आशाकी नयी किरण 


मिस हैवीशामका एक अस्थिर चित्तणले व्यक्तिसे प्रेम हो गया 
था। घनिष्ठता बढ़ी और बढ़ते-बढते इस हृदतक पहुँची कि एक 
दिन विवाहके लिये निश्चित किया गया । विवाहकी सब्र तेयारियाँ हो 
चुकीं। दुलहिनने बढ़ियाँ वल पढने, साज-श्वंगार किये, लेकिन 
ऐन समयपर माद्म हुआ कि उसके प्रेमीने किसी दूसरी युव॒तीसे 
विवाह्द कर लिया । इस बोखेका ही मिस हैवीशामकों यह धक्का छगा 
कि वह सदा दुलहिनके ही वतन पहने रही; मार्नों अमी विंवाहके 
ढिये जा रही है । फिर मिस ऐस्टछाके रूपमें वह अपने प्रति किये 
गये घोखेका सदा युवकोंसे बदला लेती रही। यह प्रेम न पानेके 
अभावकी प्रतिक्रियाका एक भच्छा उदाहरण है । 


शारीरिक द्वो था मानसिक, सभी प्रकारके अभाव भलुष्पके 
सनन्‍्तुद्ित त्रिकासमें बाधक हैं | अभावोंमें पलनेत्ाले बच्चे बढ़े होनेपर 
भीर बने रहते हैं। उनमें न बुद्धि रह पाती है, न स्क्ूूति और न प्रेरणा ! 

यदि जीवनमें संयोगवश उन्हें वे अभाव दूर करनेका अवसर 
आ भी जाता है, तो उनके सब ज्ञान-तन्तु गुप्त दलिति मावकी इच्छा- 
को पूरा करनेके बिये दौड़ते हैं | उत्त अवस्थामें मनुष्य न पाप 
देखता है न पुण्य, न बुरा न मल | 

अधिक चिन्ता, कल्पित मयकी भावना, भ्रान्ति, आत्महत्याकी 
प्रदृत्ति, मतिश्नम ओर आत्महीनताकी भावना हमारे प्रारम्भिक जीवन- 
में अमाबपूर्ण परिस्थितियोंके दुष्परिणाम हैं । 

बाबकोंकों अभावकी स्थितियोंसे बचाना परिवार और समाजका 
सर्वप्रथम कर्तव्य है | 


अभावोंकी अद्भुत प्रतिक्रिया ष्य्श्‌ 
अभावोंकों चुनौती दीजिये 


मिस देन फेलर अन्धी और गरूँगी देवी हैं, जिनके मार्गमें 
प्रकृतिने नाना अमावोंकी अड्चन डाढी थीं; लेकिन देन केंडर 
उनसे न डरीं और न घत्ररायीं, प्रत्युत कठोर संघर्ष किया और अत्यन्त 
प्रमावशाछी व्यक्तित्व ग्राप्त किया | अपने जीवनक्े बारेमें उन्होंने छिखा 
प्‌ म&ए९ िप्रगव]88० 5० 9८४प४४४)” अर्थात्‌ मुझे जीवन 
सौन्दर्यसे परिपूर्ण मिझय है। देलन केलरका दृष्टिकोण मनोवेज्ञानिक 
था । इसीलिये वे अमारवोपर विजय प्राप्त कर सकी | आपके जीवनमें 
भी ऐसे ही अमाब हो सकते हैं, पर भाप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे 
इन्हें दूर कर संकते हैं । 

मनोवैज्ञानिक इष्टिकोण क्या है. ! अमावोंको अडचन न मानना, 
प्रत्युत उन्हें आत्मविकासमें एक चुनौतीके रूपमें खीकार करना। 
अमाव वात्तवमें इमारे व्यक्तित्वकी परीक्षा लेने आते हैं | हमें चाहिये 
कि हम इन्हें मार्गमें बाधक नहीं, सहायक समझें | थे एक प्रकारके 
अस्थायी अन्धकार हैं, जो प्रयत्त करनेपर मानप्रिक ख्षितिजसे दूर 
हो सकते हैं। 

आप जीवनमें यह मानकर चढिये कि आपमें अमावोसे युद्ध 
कर उनपर विजय प्राप्त करनेकी क्षमता है। आप अपने आपको 
संक्रेत या सजेशन देकर यद्द कल्पना किया कीजिये कि धीरे-धीरे 
आप उन संकेतोंको प्रहग करते जा रहे हैं | सोनेसे पूर्ष या पशचाद्‌ 
ये संकेत दिये जायें तो गुप्त मनपर स्थायी अ्रमाव ढाढते हैं | 

अपने चरिजिके मजबूत पहलुओं, गुणों, सम्पदाओंकों माछम 


प्र आशाकी नयी किरणें 


कीजिये और निरन्तर उन्हें बढ़ाते जाहये ! ये सदूगुण परमेश्वरकी 
ओरसे विशेषरूपसे आपको प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्रमें आपको 
महत्ता प्राप्त करनी चाहिये । 

मनुण्यको जब्र अपने चस्िक्री कोई विशेषता माछधम हो जाती 
है, तो उसे एक ऐसा मार्ग प्राप्त हो जाता है, बिसके द्वारा वह 
सरछतासे आगे बढ़ सकता है | विकसित रुचिका ज्ञान मनुष्यको एक 
ऐसी, दशा प्रदान कर देता है, जो परमेश्चरने जन्मसे ही किसी 
व्यक्तिको दी है | स्मरण रखिये, यदि आपके व्यक्तित्र्में एक अमाव 
है, तो उसके साथ कई उत्तम गुण भी हैं | प्रकृति कमी पूरा करने- 
के लिये क्सी अन्य गरुणकों ओर भी चमका डालती है| निश्चय 
ही आपमें कुछ विशेष गुण भरे पड़े है । सावधानीसे शान्तिपूर्वक 
उनकी खोज कीजिये और सतत अम्याध्षद्वरा उन्हें विकसित कीजिये, 
अभाव दूर द्वो जायगा। 

अभाव इमें संसारकी वास्तविकताके साथ कदम-से-कदम 
'मिछाकर चढनेका साहस प्रदान करते हैं | अभाव हमारे परीक्षक 
हैं | क्या हम अपने परीक्षकोंसे भयभीत होते रहें ? नहीं, उन्हें तो 
हमें अपनी सझूछताओंका पत्थर मानना चाहिये | 

दो सकता है कि आप निर्धन हो, विपम परित्यितियाँ आपको 
परे हुए रहें, शरीर्से पीढ़ित हों, मित्रोंसे शूल्य हों, लेकिन इससे 
बबराना नहीं चाहिये.। वर इढ़ इच्छाशक्तिसे बदलूनेकां प्रयत्न 
करना चाहिये। इसीमें मनुष्यकी महत्ता है कि कोई ऐसा क्षेत्र चुनिये, 
जों आपकी रुचि, प्रतिभा या १रित्यितिके अनुकूल हो | फिर हिम्मत 


अभावोंकी अद्भुत प्रतिक्रिया ष्र्रे 


ओर विश्वासके साथ आगे बढ़िये | अपने अमावकी बात न सोचिये 
बरं अवाध गतिसे आत्मविश्वास धारण किये बढ़ते चले जाइये । भीरुता- 
की मात्नासे छड़िये | साहस एक अमोध शात्र है. जो निरन्तर भागे 
बढ़नेकी प्रेरणा प्ररान करता है | शफिक्रा ज्नोत तो मनुष्पके अन्दर 
छिपा हुआ है | उसीको खोज निऊरालिये | 
आपके अभाव ओर अधूरापन 
प्रायेय सामग्रथविधी ग़ुणानां 
प्राठ्मुखी विश्वस्जः प्रवृत्ति; ॥ 

अर्थात्‌ श्रह्माजीका स्व्रमाव सब गरुणोंको एक द्वी स्थानमें एकत्र 
करनेके विरुद्ध है---वे कहीं कुछ रचते हैं तो कहीं कुछ । 

आपके जीवनमें अतृप्ति, अभाव एवं असन्तोष उलन्न होनेका 
एक कारण' यह है कि 'आप अपनी थ्िति और जीबनको, अपने 
ग्रुण या: अभावोको दूसरोंसे-व्शिषतः अपनेसे अच्छी सामाजिक 
और आर्थिक्र स्थिति एवं अधिक योग्यतावालोसे तथा दैसियतमें उच्च 
पद पानेवालेसे तुलना करते है | 


आप दूसरोंके समान उच स्थिति, सुन्दर वस्तुएँ और नाना 
समृद्धियाँ तो ले नहीं पाते, उलटे अपनेको तुच्छ, निर्बंछठ, दीन-दीन 
समझने लगते हैं | अपनी अपेक्षा उच्च स्थिति, बढ़े ओहदे और 
समृद्धिवालोंसे.तुलना 'करनेपर आपमें ईष्यामाव उत्यन होता है | आप 
उनकी सुन्दर वस्तुए, उन्नत सिति और जीवनकी छुविधाएँ देखकर 
ईष्यॉकी अन्निमें निरन्तर दग्ध होते रहते हैं। 


ण्छ आश्ञाक्ती नयी किरण 


आपका मन चुपचाप आपसे कह्ा करता है, 'द्वाय | हम न 
हुए बड़े-बढ़े मकानोंके माल्कि ! जमीनों-जायदादोंके अभिपति, 
मोटरकार ओर रेडियोके खामी | हे परमेश्वर | इस दुनियामें एक-से- 
एक बढ़ा आदमी पड़ा है, किन्तु क्या हमारे भाग्यमें यही गरीबी, 
यही वेत्सी ओर अमाव लिखा है। हमारा यह पढ़ोसी मजेमें रोज 
मेवरा-मिष्ठान उड़ाता है, फर्क ढेर छगे रहते हैं, इसके यहाँ एक- 
से-एक उत्तम वत्न और फेशनेत्रल वस्तुएँ हैं और इसकी पत्नी कितनी 
सुन्दर है। हमारे भाग्यमें फ्दड़ नारी ही ब्खी है | हमारे पास ठीक 
तरह लज्जा ढकनेतकक्ो वल्ल॒ नहीं हैं, दूसरा दर्जनों कपड़ोंको 
सन्दूकोंमें सड़ा-गछा रद्द है; उफ ) हमारी कैसी विषम स्थिति है । 
दमारे पड़ोसीके दो पुत्र हैं, उधर हमारे तीन-तीन पुत्रियाँ हैं भीर 
सो भी निम्न मानपिक् गुणोंवाल्ी ! हारे चारों ओर वेमकक्‍्का अमित 
मण्डार जिखरा दीखता है, किन्तु हमारे भाग्यमें टुठआ मकान' और 
रूखी मूली रोटियाँ दी वदी हैं । काश ! हम मी ऐसे ही ऊँचे पद, 


ऐसे ही सम्द्धिके खामी, ऐसे ही स्वस्थ, सवंगुणसम्फ्न, अमीर, 
प्रतिष्ठित और वैभवशाली होते ।? 


आपके इन उद्गारोंमें इैप्या बोल रद्दी है । सावधान | आप 
अपनी निम्न स्थितिको--जो आपके वशकी बात नहीं है---दूसरोंकी 
अच्छी सितिसे मि्रकर हीनत्वकी भावनाका अत्ुमव कर रहे हैं । 
सम्मव है उनकी समृद्विका कोई ऐसा युत्त कारण हो, जो आपके 
वशकी बात नहीं है | आपके ग्रुत्त कारणोंसे चडी आती हुईं उस 
समुन्त स्थितिसे तुलनामें आप अपनेको साधारण पाकर दुखी हो 


अभावषोंकी अद्ख्भुत प्रतिक्रिया ष्णु 


रहे हैं | तुलना करनेमें आप उनकी केवछ अच्छाई-ही-अच्छाईको तया 
अपने जीवनकी वुराई-ही-बुराईकों देख रहे हैं। आपका निर्णय 
एकपक्षीय है | 
मात, बुराइयाँ और निबेल्ताएँ किसमें नहीं होतीं ! कौन 
हर इशटिसे पूर्ण है ? ये कमनोरियोँ मलुष्यमात्रमें सतंत्र हैं | किसीमें 
शारीरिक, किसमें नैतिक, तो किसीमें मानतिक या वौद्धिक निबंलताएँ 
हैं| आपने अपनी अच्छाइयों, उत्तमताओं और गुणोंको छोड़ अपने 
विषयमें तुच्छ तथा उसके मुकाबलेमें दूसरेके साधारण-से ग्रुणोंको 
बढ़ा-चढ़ाकर देख छिया है | 
दूसरेका घन आपको बढ़-चढ़कर दीखता है तो अपनी गरीबीमें 
अभाव-ही-अमाव नजर भाता है । दूसरेके पैसोंमें भी आपको अशा्फियाँ 
दीखती हैं, तो अपने रुपयोंमें भी पाइयाँ ही दइश्टिगोचर द्वोती हैं | 
दूसरेंके साधारण खास्थ्यमें मी आपको पहलवान दीखता है | 
दूसरेके बच्चे आपको बछ, पराक्रम और शक्तिसे भरे-पूरे नजर आते 
हैं तो अपने कुझाम्रबुद्धि बच्चे भी मन्दबुद्धि दीखते हैं। उनमें कोई 
बुद्धि, सौन्दर्य अथवा विशेषता इशगोचर नहीं होती । 
दूसरेकी साधारण-सी पत्नीमें आप उच्चकोटिका सीन्दय, नवीनता, 
अपूर्ष आकर्षण देखकर मुग्घ हो उठते हैं तो अपनी शील-गुणसम्पन्न 
सती-साध्वी, धर्मपत्नीमें फहड्पन, अशिक्षा और मूर्ख॑ता टेखते हैं | 
उसमे द्वारा बनाया हुआ भोजन, सफाई, शिक्षाचार, वोलचाल्में 
आपको कोई व्शिषता दृष्टिगोचर नहीं होती । 


५६ आद्याकी नयी फिरणं 


होता है; किन्तु दूसरोंके कठोर पेशे भी बहुत अच्छे, आमदनीसे 
पण्षिण और आरामदायक लगते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों-जैसे 
इम भी छुख और छुविवाओंसे पूर्ण रहें | हम संगीतज्ञके मधुर संगीतपर 
बिमुग्ध हो उठते हैं ओर खयं चादते हैं वैसा ही गाया करें, जब 
कि उनके द्वारा उठाये हुए श्रम और बढिदानका हमें कोई ज्ञान 
नहीं दोता | 

संक्षेपमें यों कहें कि कोई दूसरा ब्यक्ति, उत्तका जीवन, परिवार, 
साधन, खात्थ्य, वाल-बच्चे आदि सभी हमें आकर्षक प्रतीत ढोते 
हैं | उनका जीवन हमें वादरसे सगुगविभूषित, सर्वाज्ञ सुन्दर प्रतीत 
होता है जब कि हमें अपना सत्र कुछ अति सावारण, तुष्छ और 
वेकार-सा प्रतीत द्वोता है | वास्तवमें ऐसा नहीं है | अपने विषय्मे, 
अपने परिवारके प्रति हम कितना चड़ा अत्याचार कर रहे हैं--- 
यह हम नहीं जानते | 


हम दूसरोंके जीवनऊे वाह्य पढढछ मात्रकों ढी देखते हैं । हमारा 
निणय एकपक्षीय होता है | हम केवछ ऊपरी निगाइसे कुछ तक्तोंको 
देखकर दसरोंके विषयमें बहुत ऊची-ऊची भ्रमात्मक कल्पनाएँ करने | 
लगते हैं | हमारी आँखें दूसरोंकी खूबियोंगें मस्त हो जाती हैं । हमारी 
त्रुटि यह है कि हमारी दृत्ति बहिमुंखी है| हम, अपने जीवन और 
साधनोको दूसरोंके मापदण्डोंसे नापते ओर दुखी ,होते रहते हैं । 
अभाव और ईध्यौकी अग्निभोमें निरन्तर दुग्ध होते रहते हैं । 


तुब्नात्मक इण्सि उत्पन दोनेवाले दुःख तथा चिन्तासे मुक्त 
होनेका एक उपाय पुराने शात्षकारोके मतानुसार यह समंक् लेना दे कि 


अभावोंकी अद्सुत प्रतिक्रिया ५७ 


संसारमें एक ही स्थानमें समस्त गुणोंका एकत्र होकर रहना सम्भव 
नहीं है | किसीमें कोई एक ग्रुण विशेष है तो किसीमें कोई दूसरा। 
इस प्रकार दोष भी विभिन्न प्रकारसे न्यूनाधिक समीमें हें | 


वास्तवमें हर दृ्टिसे पूर्ण संसारमें कोई भी नहीं है । पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, मनुष्य समीमें एक छुन्दरता या गुण है, तो कई अवगुण 
भी हैं । मोर कितना सुन्दर पक्षी है | उसके छुन्दर रंगोंकी देखकर 
मन अनायास ही प्रसन हो उठता है, किन्तु तनिक उसके पाँव 
देखिये, कितने गन्दे और कुरूप द्वोते हैं | मुर्गेके सिरकी करूंगी 
कितनी रंगीन और शानदार प्रतीत होती है, पर कैसा घृणित है 
उसका भोजन | वह अभक्ष्य पदार्थ खाता है । वारह॒सिंगेके सींग 
कितने अच्छे माछ्म होते हैं, पर वह कैसा दुबंछ होता है | सिंहका 
चमड़ा खूबसरत, धारियोँ मुछायम देखने योग्य होती हैं, पर उसका 
खूँखारपन तथा हिंसक दुष्प्रदत्ति भयावह है| हाथीकी चाल शानदार है, 
पर उसका आहल्स्य निन्‍दनीय दै। निष्कर्ष यह कि संसारके हर 
जानवरमें ( और इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यमें भी ) कोई-न-कोई अभाव 
है! एक अच्छाई है तो दो बुराइयाँ मी हैं । पूर्णरूपसे छुन्दर और 
उपयोगी कोई नहीं है । परन्तु इन अमावोंके वाबजूद अपने विशिष्ट 
गुणके कारण सत्र पद्च-पक्षी प्रसन रद्दते हैं और अपने गुणप्रदर्शनसे 
दूसरोंके मैराश्यक्रों दूर करतें हैं | खेलते-कूदते मधुर संगीतका 

उच्चारण करते और मस्त रहते हैं | 


मांनव-जगतमें भी प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी 
अभावसे पूर्ण है। किंसीके पास खस्त ररीरं है तो 


प्द्ट आधद्याकी नयी किरण 


सौन्दर्य नहीं दै | सौन्दर्य हैं तो शक्ति नहीं हैं । दाक्ति हैं 
तो चज्ि नहीं है। चंर्ि है तो खाने-पीनेके लिये पत्ता नहीं 
है, सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च पद नहीं हैं। कोई दारीरसे खस्य 
है ते। अनेक पारिवारिक अड्चरनोंसे घिरा हुआ हैं | किसीको व्चों- 
की शिक्षा-विवाह आदिकी चिन्ता है तो किसीके बाल-बन्चे हैं 
ही नहा । किसीकों सौं-सो वामारियों ढगी हुई हैं । कोई समाजमें 
निम्न व०,में पड़ा सबर्णोंसे ईर्ष्या कर रह हैं । कोई नोकरीके लिये 
परेशान हे तो किस्तीका व्यापार नहीं चल रहा है । किसीमें अन्छी 
स्थिति होते हुए भी बचत नहीं है, समृद्धि नहीं है। कोई मादक 
द्ब्योके मादक संसारमें सुखके लिये मटक रहा है । जितने मद्ुष्य 
हैं, उतने द्वी उनके अभाव हैं। प्रत्येक व्यक्तिनें कहीं-न-कहीं 
अधूरापन दै---भपूर्णता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहीं है जो 
सामाजिक, शारीरिक, भायिक, पारिारिक या आध्यात्मिक सभी 


दृष्टियोंसे सबेगुणसम्पन्न हो, चिम्तामुक्त हो, सर्वोत्तम स्थितिमें हो या 
इमेशा अतिष्टित रहा हो । 


जीवनका पथ समतल् भूमि नहीं है । कहीं उसमें सपाठ भूमि 
है तो कहीं कंकड़-पत्थर, काँटे त्रिखरे हुए हैं; कहीं पृण्योसि युक्त 
मुन्दर सुगन्धित हरे-मरे व्रश्न हैं तो कहीं कँटोंसे मरे बीहड़ जंगल 
भी हैं । कह्ठीं कठिनाइयोंके दुवेद पर्वत हैं. तो कहीं झुख-घुविधा- 
प्रतिष्ठाके छुल्दर रमणीक इरुप भी हैं | 


अपने अभावोंकों देखते रहना और अपनी दुर्दशापर रोना- 
वज़ण्ना, गिरी हुईं स्थितिपर कुड़ना, दोष देना अपनी उन्नतिमें बाघां 


अभावषोंफी अद्भुत प्रतिकिया ण्ष 
उपस्थित करना है । अपनी दुबंब्ता देखनेसे दुबंढता और दोषोंकी 
दी पृद्धि दोती है। अभाव, दुःख, कमजोरी, गरीबीके कुविचाएँंसे 
वैसी ही दुःखदायक विषम स्थिति उत्पन्न होती है | अपना सत्‌- 
पित्‌-आनन्दखरूप आत्मरूप---दी देखना न्याय है । 


ईश्वर्को घन्यवाद दीजिये कि आपके पास खास्थ्य है, शक्ति 
है, सामथ्य है, रूप और थुण है | निश्चय जानिये, आपकी योग्यनाए 
चहुत है. । केबठ उनपर आहलस्य, कुतिचार ओर अज्ञानका गहरा पर्दा 
पड़ा हुआ है। आपको ऊँचा उठकर सदूविचार, सद्ग्न्यावव्ञकन, 
झुभचिन्तन और दढ़ संकल्पद्वारा अपनी गुप्त शक्तियोंको पदहचानना 
है, विकसित करना है | आप अपने सदूगुणों, सम्मइत्तियोंको देखिये 
और उद्ी दिज्ञामे अपना विकास कीजिये । 


अधघूरपन, अमाव तथा अशान्ति दूर करनेंके लिये आप भपनेसे 
'नीचेवालोंकी स्थितिसे अपनी तुलना कीजिये | उनसे तुझना करनेपर 
आपको अपनी शक्तियों, छुविधाओं ओर अच्छाइयोंका ज्ञान हो 
सकता है । आपके माग्यमें उचतम शक्तियाँ आयी हैं | इसके छिये 
परमपिता परमेश्वरकों धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने, विकसित होनेके 
लिये निरन्तर सघर्प कीजिये । 


अवैध काम, क्रोध, छोम, भय, विवाद, निराशा, दम्म, भमिमान, 
मद, डाह, आल्स्य और प्रमाद---इन बारह दोषोंसे बचे रहनेका 
प्रयःन करते रहिये | 


द्द् साशाकी नयी किरण 
आपकी संचित शक्तियों 
जिन तोप-बन्दूकोंको जल्यानके लिये रखा जाता हैं, चुनावसे 
पृ उसकी परीक्षा होती है । उनमें उनकी शक्तिसे कुछ अधिक 
बारूद मरकर चलाया जाता है | यदि उस बढ़ी हुईं शक्तिके भारको 
वे वहन कर लेती हैं, तो उन्हें युद्धके लिये उपयुक्त समझकर चुन 
ढिया जाता है। अनेक तोप-बन्दुकें इस परीक्षामें ही विनष्ट होकर 
खण्ड-खण्ड हो जाती हैं । इनमेंसे अनेक ऐसी होती हैं, जो साधारण 
स्थितियों तथा दनिक कार्यों मामूली तौरपर काम चब्य सकती हैं । पर 
अधिक काम या बोज्न पड़नेपर टूट सकती हैं | 


पुलोंका भी यही हाल है। काममें छानेसे पहले उनपर 
भारी इंजिनको चल्मकर देखा जाता है कि कहीं अधिक भारसे टूट 
तो न जायेंगे १ प्रत्येक इंजिन या छोकोमोटिवम कुछ हास पावर- 
की शक्ति छुरक्षित रक्खी जाती है | यदि आप २० द्वासे पावरका 
इंजिन चाहते है. तो कम्पनी आपको ३० हासे पावरका इंजिन 
मेजेगी | यह दस हार्स पावरकी अधिक शक्ति काममें नहीं आयेगी, 
पर कभी अइचन या जरूरी मोकेके लिये उसे संचित रखना अति 
आवश्यक है | मौके-वे-मौके कमी भी उसकी जरूरत पड़ सकती 
है । सम्मावित आवश्यकताओंके लिये इसे संचित रखना जरूरी है | 

ऐसा द्वी ह्वल मनुष्यकी शक्तियोंका होना चाहिये। अनन्त 
मानसिक शक्तिसे परिषृर्ण, सुसंचाबित विवेक; सनन्‍्तुलिति चस्िवाद्य 
व्यक्ति आपत्तिकाड या जरूरतके समय किंकर्तन्यविमूढ नहीं 
होता । अधिक काममें भी चह अपनी शक्तियोंका पूर्ण परिचय -देता 


अभावकी अदूस्ुत अतिकिया , दर 


है, जब कि ऊपरी दृडिसे मोटे-ताजे व्यक्ति पीछे रद्द जाते हैं। जरा 
कार्याघिक्य हुआ कि उनके ग्राणोपर आ बनती है।, 

बढ़ें व्यापारी उन व्यक्तियोंको पसन्द करते हैं जो आपत्तिकाब्में, 
जब मजदूरी भी कम दो, उसी उत्साइसे कार्यमें संब््न रहते हैं, 
जितने वे आरामके सपृद्धिशाली दिनोमें थे | प्रारम्भिक कालम्ें जब 
ब्यापार प्रारम्भ दी किया जाता है, उसे आगे विकसित करनेके ढिये 
बढ़े परिश्रमी, संयमी और शक्तिशाली व्यक्तियोंकी आवश्यकता पड़ती 
है | व्यापारमे न मनुष्यका पुस्तकीय ज्ञान, शक्ति या अलुभव 
कार्य करता है, प्रत्युत उसे समुन्नत वनानेवाल्ा चह भाव है जो 
उप्तके मनमें पुनः-पुनः यह भावना उत्पन करता है कि खतरेंके 
समय भी वह अपने कार्यको समाल सकेगा। वची हुई शक्ति, संचित 
सम्पत्ति, एकत्रित ताकतें वे चीजें है. जो मलुष्यको संफड व्यापारी 
चनाती हैं | 0 

आपमें संचित शक्तियाँ कितनी है. ? जरूरतके समयके लिये 
आपने कितनी शक्तियाँ इकट॒ठी कर रब्डी हैं ! जो व्यंक्ति जरूरतके 
सम्रयके छिये अपनी .शक्तियाँ एकत्रित नहीं रखता, वह मूख दै । 

वे कौन-सी शक्तियाँ है, जिनके संचयकी आवश्यकता है । 
इसके उत्तरमें कह्वा जायगा कि सर्वप्रयम हमें अपनी - प्राणशक्तिक़ा 
अधिकाधिक संचय करना चाहिये । प्राणशक्तिके द्वारा ही हमारा 
इस जगत्‌मे नाता है। जबतक प्राण तबतक संसार। प्राणोंका 
जो कोष आपको मिछ्ता है, उसकी , रक्षाके लिये सदा-सर्बृद्ा 
जागरूक रहनेकी आवश्यकता है| * । बे 


है भआद्याकी नयी किरणें 


प्राणका अथे मनुष्यकी शारीरिक शक्ति, सामथ्य और क्रिया- 
शक्तिका विकास हे । मनुष्यके शरीरमें दो प्रधान शक्तियाँ हैं--- 
(३ ) रोगोंसे युद्धकर शरीरकों खस्थ रखनेकी शक्ति । प्रयम शक्ति- 
के द्वारा हमारे हाय-पाँव आदि शरीरके सब अवयव अपनी पृष्टि प्राप्त 
करते हैं, रक्तके द्वारा उनमें बल-ओज-बीर्यका संचार होता है । 
'शक्तिसे गंदगी तथा सब्र प्रकारके विनातीय विषोंका निष्कासन होता 
है । यह शक्ति हमें जीवनको स्थिर रखनेके हेतु संघर्ष करना सिखाती 
है । शरीरकी रक्षाके लिये हमें इन दोनों ही शक्तियोंका एक बृहत्‌ 
संचित कोप अपने पास रखना चाहिये | 
खस्थ जीवनशक्तिवाले व्यक्तिके छक्षण इस प्रकार हैं--- 
उसकी लचा वीर्ययुक्त छाल त्निग्ष होती है, पाचन-शक्ति 
तुन्यवस्थित होती है| मल्द्वार मल-निष्कासनकी क्रिया सह्द ज, बड़े उत्तम 
तरीकेसे करता है, नेत्र निमछ अर तेनखी रहते हैं, घाव ब्मानेपंर 
आसानीसे टीक हो जाता हैं, निद्रा स्वस्थ और गहरी आती है | 
दमें चाहिये कि ऋषियोंद्रात प्रतिपादित सू्यस्नान, प्रणायाम 
उपयुक्त पौष्टिक भोजनद्वारा आ्राणशक्तिका संचय करते रहें, बीये- 
नाश द करें | ब्ययेकी छोटी-बड्ी चिन्ताओंमें छगे रहनेसे असंतोष, 
अंतृद्त विषादमय मनःस्थिति रहनेसे प्राणशक्तिका अपन्यय होता 
है । मनमें आह्ाद तथा आशाका छुखद वातावरण बनाये रक्खं | 
जँसे शरीरको पुष्ट करनेसे प्राणशक्ति संचित होती दै, वैसे दी 
निर्मयता, ईमानदारी, प्रसन्नता और आत्म-निर्भरता-जैंसे सदगुणोंको 
चरित्र उतारनेसे ग्राणशशक्तिको स्थिर रक्खा जा सकता है । 


अभाषोंकी अद्भुत अतिक्रिया द्दे 


प्राणशक्तिका निरन्तर संग्रह करना चाहिये | यह वह सम्पदा है, 
जितकी रक्षासे संसारका छुख हमारे लिये सम्मव है। 
अथंशक्ति अर्थात्‌ सचित पूँजीकी शक्ति महान्‌ है। हम ऐसे 
सामाजिक युगमें निवास कर रहे हैं, जिससे हमारे सामाजिक सम्बन्ध 
अयसे संचालित होते हैं | जिसके पास जितनी संचित [जी है, 
समानमें उसको उतनी ही मान-प्रतिष्ठाका अधिकार है। संचित 
पूँजीका तात्पर्य है संचित श्रम । जो व्यक्ति श्रमको संचितकर पूजी- 
की शह्नमें रखता है, उसके मनमें एक आन्तरिक शान्ति विधमान 
रहती है, जो समय-समययर उसके काम आती रहती है । इमारे 
समाजका विधान कुछ ऐसा है कि जबतक जीवन है, तबतक रुपयें- 
पैसेकी आवश्यकता रहती है | यौवनकाछकी संचित पूँजी बृद्धावस्था- 
की एक शक्ति बन जाती है | 
जो व्यक्ति अथंशक्तिको संचित रखता हैं. वह अपने साथ एक 
ऐसा सेवक रखता है, जो दर समय, हर अवश्था, हर स्थितिमें सेवा 
सहायताको प्रस्तुत रहता है। अर्थ एक जीती-जागती शक्ति है। 
इस सम्बन्ध बड़ा जागरूक रहनेकी आवश्यकता है। लक्ष्मीको 
चम्नछा कहा गया है। यह एक व्यक्तिके पास स्थिर नहीं रहती। 
तनिक-सी असावधानीसे वर्षोंकी संचित पूंजी अनायास ही हायसे 
निकछ जाती है | इस शक्तिको संचित करनेके लिये अधिक 
जागरूक रहना चाहिये । 
ईंधरकी अनुकम्पा, सहायता, ग्रेरणामें विश्वास ऐसी शक्ति है, 
जो मनुष्यको वाल्यकालसे लेकर मृत्युपर्यन्त सहायता देती है। 


द््छ आशाकी नयी किरण 


आज्िकवाद हमारी सम्पदा है) ईवबरीय सत्तामें निष्ठा हमें सदा- 
सर्वबदा समुन्तत करती ओर संकटके समय आन्तरिक शान्ति प्रदान 
करती है। ईख़र हमारे जीवन तथा कर्मका आदि-प्नोत है, दमारे 
हृदय-मन्दिरमें प्रकाश करनेवाब्य तेजपुन्न है, हमारे जीवनमें प्राण 
और श्वास .है | ईश्नररीय भाशातरिद्ीन व्यक्ति उस सूखी पत्तीकी 
तरह है जो विपरीत हवामें यत्र-तत्र मारी-मारी फिरती है। निराशा 
और वेदनाएं उसे एक ओर खींचतो हैं, तो ब्ययके प्रछोमन, छोम, 
क्षत्रप्ति दूसरी विपरीत दिशामें आकर्षित करती हैं | 

मैं ईश़रके तेजकी एक रहिम हूँ । ईश्वरीय सत्तामें मुझे अन्ततः 
विीन हो जाना है! मे जहाँसे जन्मा हूँ वहीं पहुँच जाऊँगा | 
मेरी आत्मा सव्‌, चित्‌,आनन्दखरूप परमेश्रका अंश है | मुन्नमें उस 
ग्रभुके गुग ही प्रकाशित हो सकते हैं | अनोति, अन्याय, अनर्थसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं--ऐसी आखस्तिक भावना मनः्प्राणमें पंचित 
रखनेवाला। व्यक्ति सद्रा-सवदा कमछके समान उत्फुल्ठ रहता है । 


।. संकटठमें, विपदामें, निराशके अवसरोंपर दैवी सत्ताका तादात्म्य 

आपको वह अन्तर्बल देगा, जिसके द्वारा आप आन्तरिक शक्ति पाते 
रहेंगे । इत्र शक्तिके आदि-स्ोत है । उनसे हमारी आत्माको सहन- 
भक्ति प्राप्त होती है | इम जन्तबंढसे व्यक्ति सब परिस्थितियोंमें बांह्य 
जम्रतके संक्रशसे छुरक्षित रहंता है | ईश्वरकी सथोजनाओंमें अपने 
विश्वासको निरन्तर बढ़ाते चलिये। पूजन, गायत्री-जप, मजन-संष्या, 
तथा नाना साप्ननाएं आपको सदा देवी-तत्तसे संयुक्त रखती हैं । 





||] 


शक्तियोंका दुरुपयोग मत कीजिये 


सौन्दर्य, शक्ति, यौवन और घन संसार॒की चार दिव्य वियृतियाँ 
हैं । ईशवरने इन शक्तियोंकी सृष्टि इस मन्तब्यसे की है कि इनकी 
सहायता एवं विवेकशीछ प्रयोगके द्वारा मानव छुखी रहे और धीरे-धीरे 
उत्थान एवं समृद्धिके शिखरपर पहुँच जाय। वास्तवमें इन देवी 
विभूतियोंके लदुपयोगद्वारा मनुष्य शारीरिक, वौद्धिक एवं मानसिक 
शक्तियोंका चरम विकास कर सकता है | मानवः्यक्तित्वके विकासमें ये 
धपक्‌ थक अपना महत्त्व रखती हैं । 
भगवानके गुण-स्वरूपकी करपनामें हम सौन्दर्यशक्ति एवं 
चिरयोबनको महत्ता प्रदान करते हैं। हमारी कल्पनामें परमेश्वर 
सोन्दर्यके पुन्न हैं, शक्तिके अगाघ सागर हैं, चिर-युश हैं, अक्षय 
हैं| छक्क्षी उनकी चेरी है। ये ही गुण मानव-जगतमें हमारी 
सबवतोमुखी उन्नति सहायक हैं | जिन-जिन महापुरुषोको इन शक्ति- 
केन्द्रोका ज्ञान हुआ और जैसे-जैसे उन्होने इनका विवेक॒पूर्ण उपयोग 
किया, वैसे-बेसे उनकी उन्नति द्वोती गयी, किन्तु जहाँ इनका 
दुरुपयोग हुआ, वहीं पतन प्रारम्भ हुआ | वह पतन भी इतना 
भर्यंकर हुआ कि अन्तिम सीमातक पहुँच गया और उनका सर्वनाश 
इतना पूरा हुआ कि बचाव सम्भव न हो सका ! 
आ० न० कि० --६००- 


दद्‌ आशाकी नयी किरणें 


इतिहास इस चिर सत्यका साक्षी है । कि सौन्दयका दुरुपयोग 
मानवके रक्‍तपात, युद्ध, छट-पाठ और संघर्षोका एक कारण बना है। - 
सुन्दर ल्वियोंको प्राप्त करनेके हेतु विश्वके इतिह्ासमें युद्धोंके 
उदाहरणोंकी कमी नहीं है| छुन्दरी सीता रामायणके युद्ध एवं 
द्रौपदी महामारतके युद्"ोंका कारण बनी। ट्रामका युद्ध एक घुन्दरीके 
कारण वर्षों चछता रहा | आजके युगमें भी छुन्दरी ञ्री उत्पातोंका 
एक कारण मानी गयी है| समाजमें सौंन्दयके गछत इष्टिकोणको 
लेकर आये दिन अनेक प्रकारके ्गढ़े चला करते है.। 
आजके व्यक्तियोंकी सौन्दय भावना केवछ ऊपरी चमक-दमक- 
तक ही सीमित रहती है। वे शारीरीक आकषंणमात्रको ही सौन्दर्य- 
का मापदण्ड मानकर उत्पात करते रहते हैं। बाह्य आकर्षण बनाये 
रखनेके हेतु अपार धन व्यय किया जाता है । इस अत्यधिक श्वृंगार- 
प्रियताने समाजमें वापना-लोछुपताकी तथा ब्यथेके भयानक अपव्ययकी 
अभिवृद्धि की है | आज भी निरन्तर यह कार्य हो रद्दा है । उस छौन्दर्यको 
जो पानीसे घुलकर नष्ट हो जाता है, छोग सर्वोपरि मान वेंठे हैं | 
युवकोंमें सौन्दर्यभावनाका निन्‍ध स्वरूप बुरी तरह फैला हुआ 
है। कृत्रिम छुन्दरता बनाकर दूसरोंको ठगा जावा है | बनाव-श्वड्जार 
कर अपनी न्रुटियों या चर्जिगत दुबखढताओंपर आवरण ढाल लिया 
जाता है। सौन्दर्यका रवौंग भरनेवाले, छुन्दर, आकर्षक -वल्त्र 
तथा चटकीले-भइकीले वस्त्र पहिननेवाछे व्यक्ति प्रायः चसरित्रिके दुर्बछ, 
स्वमावके रतिक, धवासना-छोह़ुप और चशत्वल पग्रकृतिंके होते हैं | 
इनसे न स्वयं अपना भरा हो पाता है, न समाजका ही कुछ छाम 


शक्तियोंका दुरुपयोग मत कीजिये । 


डोता है । सुन्दर व्यक्ति कोमछ्ताका स्वॉग करते देखे जाते हैं । 
किसी भी कण्टसाध्य कार्यमें उनका मन नहीं रमता | 

यौवन मलुष्यकी परिपक्व्रताका समय है । मनुष्यकी सब्र शक्तियाँ 
उरी रहती हैं। मनमें आशा, शक्ति और उत्साह रहता है । मुंहपर 
मुस्कराहट खेलती रहती दै। यौवनमें मन-उचित-अनुचित, जिस 
और झुक जाता है,  जीवनमर उसी ओर झुका रद्दता है | 
जब ये आदतें पक जाती हैं, तब मनुष्य उन्हें बदल नहीं पाता। 

यौवनमें कामभावना (सेक्स ) का उभार आता है । मन 
बासनाओंसे भर जाता है । यदि युवावस्थामें इन वासनाओंका नियन्त्रण 
न किया जाय या काये, कछा, अध्ययन, संगीत या अन्य किसी 
मार्गद्वारा इन्हें निकलनेका मांगे प्रदान न किया जाय, तो वे गन्दे घृणित 
मार्गोंसे निकलने छगती हैं। वासना एक शक्ति है, जिसका 
दुरुपयोग मलुष्यको पद्ुकोटिमें वा पटकता है | पतनकी चरम 
सीमामें पहुँचनेपर उसे ज्ञान होता है कि उसने अपने मनुष्यत्व, 
पौरुष, बीरयका कितना नाश किया ! 

पयश्रष्ट युवक सबसे दयनीय जीव है | वह उस अमीरकी 
त्तरह है, जो जीवन-सम्पदाको मिट्टीमं मिल्य रहा है | उसे उन सत्‌- 
सामथ्योंका ज्ञान नहीं जो उसके चरित्रमें छिपे हैं | 

शक्तिका दुरुपयोग मलुष्यको राध्षस बना सकता है | रावण 
जातिका ब्राह्मण, बुद्धिमान, तपस्‍्त्री राजा था, किन्तु शक्तिका मिथ्या 
दम्म उसपर सवार हो गया | पण्डित रावण, राक्षस रावण बन 
गया | उसकी क्विक-बुद्धि क्षय हो गयी। वासना उत्तेजित हो 


द््८ आशाकी नयी किरण 


गयी | वासना तो एक प्रकारको कमी न बुझनेवाली अग्नि है । 
जितना उसने वासनाओंकी पूर्ति करनेका प्रयत्न किया, उससे दुगुने 
वेंगसे वह उद्दीप्त हुईं | शक्तित उसके पास थी । वासनाको पूर्तिके 
लिये रावणने शक्त्का दुरुपयोग किया | अन्तमें अपनी घमस्त 
शक्तियोके बावजूद रावणका क्षय हो गया | दुर्योधनने शक्तिके ढम्ममें 
अपने सत्र भाई-वन्धुओका नाश किया। 

मुसव्मान शासकोंके असंझ्य उदाहरण हमारे सामने हैं + 
संबमभी, कप्ट-सहिप्णु, सतत जाग्रत्‌ रहनेवाले शक्ति-सम्पन्न सम्राठोने 
बड़े-बड़े राज्योंकी नींव रकखी | वावरने अपनी वीरतासे मुगछ साम्राज्य- 
की नींव पक्की की; किन्तु उसके पत्र धीरे-धीरे असंयमी, विलासी, 
लोहुप बने । फछत: मुगल साम्राज्यका क्षय हो गया | 

शाक्तिका सदुपयोग किया जाय, तो वह मानवमात्रके लिये 
कल्याणकारी संस्थाओ, अश्रमों, नये-नये नियमोंका निर्माण करने, 
समाज-सेत्रा तया नारी-जागृतिके पुनीत कार्योमिं प्रयुक्त हो सकता है| 
दुपष्ठोंका ढमन किया जा सकता दे | 

शक्तिक्रे दुष्पयोगम्रे न्‍्यायक्रा गला घुट जाता है, विवेक दव 
जाता है, मनुम्यको निज कर्ंव्यका ज्ञान नहीं रहता | वह बुद्धिभ्रष्ट 
हो जाता हैं और उसे सत-अस्ततका अन्तर प्रतीत नहीं द्वोता | 

अँप्रजीम एक कऋडावत है, 'सिंदकी तरह बलवान बनो, किन्तु 
उस शअकिका पश्ुओंकी तरद दुरुपयोग न करो ।? तुम्दारी शक्तिसे 
किर्धनोंकी आर्थिक्त सहायता,- निर्मेलोंको बल, असद्वायोक्रों मद्वारा 
मिलना चा्िये । इस्तीमं शक्तिकी उपयोगिता है | 


शक्तियोंका दुरुपयांग मत फीजिये दथ 


लक््मी जहाँ छुखकी प्राप्तिका सान' है, वह पयश्रष्ट भी 

करनेवादी है--- 
श्री: छुखस्थेद्द संचालः सा चापि परिपन्थिनी । 
( महा० उद्योग० ४२ | ४५ ) 

अमीर छोगोंके पुत्र उच्छुद्डछ, अपन्ययी, विछासी और व्यसनी 
होते हैं| उनके मनमें घनका मद और प्रमाद इतना अधिक छाया 
रहता है कि उसके कारण उनकी ग्रुप्त शक्तियाँ विकप्तित नहीं हो 
पातीं । वे मनके भीतरी स्तरमें सुप्त पड़ी रहती हैं । 

घन आल्स्य उत्पन्न कर मनुष्यको निकम्मा, निरुसाह और 
निरचेष्ट बना देता है | उच्च वृत्तियाँ वासनाकी आँधीमें दब जाती 
हैं | जिस धनसे हम समाज-सेवा, छोकोपकार, दीनोंको प्रोत्साहन 
प्रदान कर सकते हैं; वही हमारी वासना-पूर्तिमं खाह्य होने लगता 
है | घनकी शक्तिसे मनुण्प उचित-अनुचितकी परवा न कर अपनी 
इच्छाओंको पूर्ण करना चाहते हैं । दूसरे व्यक्ति धनका लोभ पाकर 
पतनके समस्त साधन जुदा देते हैं और भोग-बविलासकी घातक 
निंद्रामें मनुष्य सो जाता है | धन बह निद्रा है, जिसके धुधलेमें 
ज्ञानकी ज्योति भी क्षीत्र हो जाती है । 

अतः उपयुक्त चारों पदार्थोका उपभोग बहुत सोच-विचारकर करना 
चाहिये । उचित उपयोगसे त्रिष भी अम्रतका काय करता है, जबकि 
मूखके द्वायमें अघृत भी विष बन सकता है | 

अपनेसे बृछिये आप इस विंषकों अमृत बना रहे हैं अथवा 
इस अमृतको विष बनाकर मरनेकी तेयारी कर रहे हैं ? 
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महानताके बीज 


(१) 
यूनान देशके श्रेस प्रान्तमें अब्डेरा नगरमें एक अनाथ 
बालक लकड़ियाँ_ काटकर लाता और वाजारमें वेचकर अपना 
पेट भरता था । दिनमर जीविका-उपाजेनमें द्वी उसका समय 
व्यतीत हो जाता था | 


एक दिन एक भरा आदमी छकड़ियोंके बाजारसे होकर 
निकतञ्ा । उसने देखा एक भत्ा बालक अपने सामने छकड़ियोंका एक 
छोठा गट्टर रखे इए वेचनेका प्रयत्न कर रद्दा है। एक वातने उसे 
विष्मित कर दिया | उसने देखा कि यद्द गठ्टर अन्योंकी अपेक्षा 
बढ़ी मुन्दरता और कल्यपूर्ण ढंगसे बता इआ था | भला आदमी 


महानताके चीज 


तनिक ठह्दर गया और लड़केकी बुद्धि-परीक्षा लेनेके मन्तव्यसे उ 
पूछा-- 

“छड़के | इस गट्ठरुको तुमने खयं बाँधा है ? 

जी हाँ | मैं लकड़ी खयं काठता, खय॑ गद्ढठर बाँघता : 
प्रतिदिन इस बाजारमें बेचकर जीविका-उपाजन करता हूँ |? 

ककया तुम इसे खोलकर फिर इसी कल्पपूर्ण ढंगसे बाँध स 
हो? 

जी हाँ ) यह लीजिए, अभी बाँघे देता हूँ ।? 

यह कहते-कद्दते छड़केने छकड़ीका गद्ढर खोल डाल 
लकड्ियाँ इधर-उधर बिखेर दीं। फिर तत्परता और सावधानीसे 
बड़ी छकड़ीको आधार बनाकर उसके इधर-उधर छोटी-छोटी का 
सजायीं । अन्तमें बैंसे ही छुन्दरतापूर्ण ढंगसे लकड़ियोंका गठ्ठड़ 
दिया । यह कार्य वह्द सक्ृतिं और बड़ी छगनसे कर गया | उ 
देरके लिये यह तक भूछ गया कि वद्द किसी व्यक्तिके सम्मुख खब् 
और कोई उसकी क्रियाओं और आदतोंको म्क्ष्मतासे देख रहा 

भले आदमीपर इस कल्पूर्ण ढंगका बहुत बड़ा प्रभाव पः 

उन्होने देखा कि बालकमें छोटे कामको भी पूरी दिलचस्पी 
कल्यपूर्ण ढंगसे पूरा करनेके दुलंभ संस्कार हैं। ऐसे संस्कारों 
व्यक्ति ही विकप्तित होकर संस्तारके महापुरुष बनते हैं | उन 
सोचा “इस छड़केके चरित्रमें जो महानताके बीज हैं उन्हें विक 
होनेका अवसर देना चाहिये । हो सकता है कि यह वालक संसा 
कुछ छाम कर सके । वे बोले--- 


७२ आश्याकी नयी किरण 


तुम हमारे साथ चढोंगे १ हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, 
सम्पूर्ण व्यय, भोजन, निवास आदिका भार हमारे ऊपर रहेगा ! - 

बालक कुछ देरतक सोचता रहा | उसकी तीत्र इच्छा थी 
कि बढ़ किसी प्रकार पढ़े-छिखे | उसने कुछ विद्याष्ययन किया भी 
था | जीविका-उपाजनसे जो समय बचता था, उप्तमें वह कुछ पढ़ा 
भी करता था | उसने अपनी खीकृति दे दी। 


भले आदमीने उस वालकको अपने साथ ले लिया और 
उसकी सारी शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध 'खर्य किया । वह उसकी 
आदतोंपर मुघ था । खय॑ उसकी शिक्षाकी देख-रेख करते- 
करते वह बालक विद्वान्‌ वन गया | बड़ा होनेपर बह यूनानका 
महान्‌ दाशेनिक पैथोगोरस कहलाया और म्य आदमी जिसने एक 
इष्टिमें बालकके अन्दर छिपी हुई महानताको पहचाना था, वह था 
यूनानका विश्व-विख्यात तक्ज्ञानी डेमोक्रीट्स ! 

पैथोगोरसके वचपनके जिस गुणपर डेमोक्रीटस मुग्घ हुआ 
था, (छोटे कार्योम भी पूरी दिलचस्पी और कल्ापूर्ण ढंगसे 
महानताका ग्रदशन ) वह देखनेमें साधारण-सा था, पर वास्तवर्मे 
महानताका बीज उस्रीके अन्दर छिपा हुआ था | जो मनुण्य अपने 
छोठे-छोठे कार्योतककों पूरी रुचि और कब्ापूर्ण दंगसे करता है, 
वह बडे कार्योफों और भी सावघानीसे पूरा करेगा ओर प्रशंसनीय 
होगा। जो छोटे-छोटे कामोंमें भी अपनी महानताकी छाप लगा 
देता दे, दुनिया उसीको महत्त्व प्रदान करती है। 


मद्दानताके बीज 3३ 


(२) 
महानताके ग्ुणोंके प्रदशनके छिये यह आवश्यक नहीं कि 
बड़े पैमानेपर ही आपके पास सामान हो या नाना प्रकारकी कल्ा- 
सामग्री हो, त्रिपुछ विस्तार द्वो । कछाकारकी आत्मामें यदि सच्ची 
कब्ात्मकता वर्तमान है, तो वह अल्प साधनोंसे ही अपनी 
मद्दानताका परिचय देने छगता है | 
गद्दात्माजीने एक बार एक लेख छिखा था ज्ञाडू देनेकी 
का ! भला क्षाड़ू देले-जेसे क्षुदर कार्यमें भी क्या कोई सौन्दये 
दो सकता है £ उन्होंने दिखाया कि इस साधारण-से कार्यमें भी 
सावधानीकी आवश्यकता है | 


आप अपने कार्योंकी देखिये | छुबहसे शामतक किये जानेवाले 
कार्योंकी परख कीजिये भौर फिर खयं ह्वी निर्णय कीजिये कि क्‍या 
उनमें आपने अपनी छिपी हुई मद्दानताका परिचय दिया है १ क्या 
उससे आपके चरित्रकी कल्ात्मकता, छुरुचि, सुन्यस्था और सन्तुलन 
प्रक।: द्वोता है ? क्‍या आपका कार्य आपके चरिरके गौखके 
अनुकूल है १ क्‍या उप्तसे आपकी असाधारण योग्यता, बुद्धि और 
सूझवूक्ञ प्रकट होती है ? कण उसमें आपके व्यक्तितकी विशेषताएँ 
मरी हुई हैं १ 

एक बार एक एण्टरव्यू हो रह्य था | इण्टरव्यू करनेवाले 
एक मेजको सामने रक़खे वैठे थे, सामने उम्मीइवारोके डिये कुर्तियों 
रखी हुई थों। प्क-एक कर उम्मीदवार आते थे और कुर्सीपर 
बैटकर पूछनेवाछोंके प्रइ्नेकि उत्तर देते थे। उम्मीदवार एक-से-एक 


७४ आश्ञाकी नयी किरण 


छुन्दर और आकर्षक वस्न, चमचमाते हुए पाब्शिदार जूते डाठे 
चले जाते थे। एक उम्मीदवार साधारण कपड़े पढ्ििने हुए था । 
वह जब कमरेंमें प्रविष्ट हुआ तो उसने देखा कि सामने मार्गमें एक 
पुस्तक पड़ी हुई है | उसने उस पुस्तकको उठाया और मेजके एक 
किनारेपर शिष्टतायवक रख दिया। उसकी यह मनोवृत्ति देखकर 
इण्टरन्यू करनेवार्णको उसकी सावधानीपर विश्वास हो गया 
और वह चुन लिया गया। यह एक साधारण-स्ता कार्य था, पर 
इसीसे उसके चरित्रकी महानता प्रकट होती थी । 

इसी प्रकार हमारी अनेक आदतों, कार्यों, बस्चों, शिक्षचार, 
व्यवहार आदिसि हमारा व्यक्तित्व प्रकट हुआ करता है। जहाँ 
हमारी ये आदतें मद्दानता दिखाती हैं, वहीं हमारे आनेवाले 
पतनकी भी सूचक हो सकती हैं । 


मान लीजिये, वाजारमें बढ़िया केले बिक रहे हैं | हमारी 
तबीयत उनपर चछ उठती है, पर जेब खाली |! आदत इसमारे 
ऊपर चढ़ बैठती है । दूकानदार हमारी जान-पदहचानका है । 
उधार दे देगा। भाइये, खरीद लें | हम मनोविकारपर नियन्त्रण 
न कर उससे चार केले उधार ले लेते हैं और देखते-देखते खा 
डालते हैं | केलेवलेके चार आने कितनी कम देरने हमारे सिर 
चढ़ जाते हैं | अब उधार देते हुए हमें मन-हवी-मन कुछ संकोच-सा 
दोता है । जब कमी केल्वालेके पाससे निकलते हैं, कतरा जाते हैं, 
वबचनेकी कोशिश करते हैं, उधार देना भूछ जाते हैं, पैंसे देनेको 
मन नहीं करता | इसी प्रकार छोटी-छोटी चीजें लेनेसे हमारी 


५ 


उघारकी आदत बढ़ती जाती है। यही बढ़कर हमारे घरबार, 
जमीन, जायदाद, इश्जत आदिको नष्ट कर डालती है। ऋण आपका 
घातक शत्रु है, जो तनिक-सी शिथिलतामें आपको ले बैठता है । 

इसी प्रकार और भी गन्दी आदतें हैं | भाषका मित्र सिगरेट 
पीता है | आपको भी पेश की जाती है । आप अनचादे मनसे 
दो कश छगाते हैं | उन्हीं मित्रोंके साथ आपको यह आदत छग 
जाती है | छिगरेटके बाद पान, बीडी, मध इत्यादि एकके बाद 
एक गन्दी आदत आपको शिथिल करती जाती है | आप प्रतिमास 
१०-२० रुपये पान-बीडीवालेको दे डालते हैं । फिर व्यमिचार 
आकर सर्व नष्ट कर देता है | 

यही बात ओर मनोविकारोंकी भी है । किप्तीने हमारा 
कहना न माना कि दम भआवेशमें आकर गरम हो उठे। नाशाजीसे 
हम घर भर डावते हैं| सत्रको खरी-खोटी छुनाते हैं । क्रोधका 
भूत हमारे साथ है। हम दृकानदार हैं, तो यह दुष्ट हमारी 
जिह्वको उछाछकर ग्राहकोंको बहका देता है| वे दूरसे ही भाग 
जाते हैं | यदि दम अफपर हैं, तो यह हमारे मातहतोंकों असन्तुष्ट 
रखता है| यदि हम रेलगाड़ीमें सफर कर रहे हैं, तो यह्द दुष्ट 
हमे चैनसे यात्रा नहीं करने देता | ऐसे ही अड्ियल, उत्तेजित या 
शक्की खमाव भी हमारा शत्रु ही है | 

इस प्रकार हमारे चरि्रकी असंख्य छोटी-छोटी भूले हमें नीचे 
गिराती रहती हैं | इनपर हम कोई ध्यान नहीं देते, पर वास्तवमें 
ये ही दमारे चज्िके वारे-्यारे करतो रहती है । 


७६ आशाकी नयी किरणों 


महानता हमारे चरित्र और खमावमें प्रचुरतासे भरी पड़ी 
है | हमें चाहिये कि इसी पक्षपर मनन-चिन्तन कर इसे विकम्तित 
करें | तमोगुण हमारे अन्त;करणमें मल्निता उत्पन्न करता है, 
निससे अशुभ विचार आते हैं | अतः भपने शुद्ध, सत्‌, चित, 
आनन्दखरूपका ही ध्यान करना चाहिये | चित्तमें शान्त, पवित्र और 
उच्च विचारोंको द्वी इढ़तासे जमाइये | अपनी महत्ता, अपनी शक्ति, 
अपने देवी गुणोंका चिन्तन करनेसे मस्तिष्क बलशाली बनता दें 
ओऔर हृदयते प्रफुल्लताका ब्वरना प्रबाहित होने छगता है। अपने 
सत्तगुणपर विचार करनेसे आत्मबलकी वृद्धि होती है | आपकी 
सफलता इसी बातपर निर्मर करती है कि आप कितने अंशोमें 
अपनी महत्ताका अंनुभव करते हैं, भपने प्रति आपका कितना विश्वास 
है, आप उप्तको कितना व्यवहवारमें प्रत्यक्ष करते हैं । 

“उच्च तिष्ठ मदते सोभगायः (अथर्व०२।६।२) 

श्रेष्ठ बनना दी महान्‌ सौभाग्य है | जो महानता खोजने और 
महापुरुष बननेमें प्रयत्नशीछ है, वही वास्तवमें धन्य है। 

डा० दुर्गाशझ्भूर नागरने महाव्‌ बननेके म॒त्र इस अ्रकार दिये 
हैं । एक-एक शब्द ध्यान देने योग्य है--- 

या तुम संसारमें अपना अमर नाम छोड़ना चाहते हो ! 
यदि ऐसा है तो आजसे ही महत्ताकी, बड़प्पनकी कल्पना अपने 
मनमें स्थापित कर दो और भावना करो कि तुम दिन-्रतिदिन 
लब्च खितिमें प्रवेश कर रहे हो---«----*०*-* अ्तिक्षण अपनी कल्पना 
अधिकाधिक पुष्ट करते रहो और निरन्तर इढ़ प्रयन्‍्नसे अवश्य 
तुम्हाय अभीष्ट सिद्ध होगा । प्रत्येक्त सत्संकल्पमें आत्मशक्ति 


महानताके बीज ७३ 


ओतप्रोत रहती है. | हमारे महान्‌ बननेका कारण हमारी आत्मामें 
दी विधमान है |बाहर कहीं खोजनेकी आवश्यकता नहीं है। 
मनुण्यकी भहत्ताका लक्षण आत्मविश्वास है। महान्‌ बक्ष्योंका 
चित्र मनमें रखनेसे कल्पना शक्ति अधिकाधिक इढ़ होकर विशाल 
और बल्वान्‌ होती है | अपनी भात्माकी विशाल्ताका चिन्तन 
करो । महानता ही तुम्हारा आदर्श है | अतः अपनी कल्पनाका 
मानसिक चित्र अपने विषयमें विशाल, महान्‌ एवं सुन्दर बनाओ 
और दढ़ प्रयत्न करो । 

अपनी महानताके विचार मनमें द़तासे जमा देना मनोभूमिमें 
महानताके वीज बो देना .है। यही विचार-बीज कालन्तरमें 
भंकुरित, पल्‍लबित और पुष्पित होते हैं और आपकी महत्ताकी छाप 
आपके कुट्ठुम्बियों, मित्रों, पड़ोप्तियों और मिलने-छुलनेवारोपर जमा 
देते हैं | महानताका आन्तरिक विख्वास आपको आगे ढकेलनेवाली 
शक्ति है | इसे बढ़तासे धारण कीजिये | जिस क्षेत्रकी मह्ानता 
इष्ट दो, उसीका सर्वोत्कट रूप मनमें धारण कीजिये और अपने 
देनिक जीवनसे प्रत्यक्ष कीजिये । 

अपने-आपको तुष्छ समझना एक पाप है, आत्मपतन है। 
इसके भागी न बनिये । अपना तिरस्कार करना आत्महत्याका ही 
एक भेद है | अपनेको तुष्छ और नीच समझनेवाला व्यक्ति अपने 
चरित्रकी सर्वोच्च तथा परमोत्कृष्ट वस्तुकी जड़ काट रहा है। 
आत्तिरस्कार-सम्बन्धी प्रत्येक विचार व्यक्तित्वकी शक्ति एवं 
उन्नतिको नष्ट करनेवाला मयानक मानसिक रोग है । 


बन्द नद्रिसनकिनारअ प2800--०--+ 


उठो, पुरुषार्थ करो ! 

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः | 

पुरुषार्थी धीरके बिये कोई भी वस्तु अग्राप्य नहीं | 

भाग्य और प्रारब्ध मनुष्यके गुप्त मनमें एकत्रित नये-पुराने 
संस्कारोंका परिणाम है । जो संस्कार साधारण हैं, वे प्रत्यक्ष फल 
देनेवाले नहीं है और उन्हें संचित कर्म कद्दते हैं | इनका एक कोष 
निरन्तर मनमें रहता है । जो तीव्र भोर गहरे संस्कार हैं, वे जन्म- 
जन्मान्तरके फल देनेवाले हैं तथा उन्द्रींके बलपर जीवको जन्म मिलता 
है। इन्हीं गहरे संस्कारोंसे आ्रारव्ध बनता है और निरन्तर हमें 
अप्रत्यक्षरूपसे प्रभावित किया करता है | इस प्रकार हमारी आयु, 
पुरुषार्थ एवं उद्योग निश्चित होता है । 


इस शरीरसे हम जो नये संस्कार डाब्ते हैं, उन्हें क्रियमाण 
संस्कार कहते हैं | यदि उनमें हमारा अदं रहता है, तो संचित 
संस्कारोंमें इनका भी योग बढ़ता जाता है | इनमेंसे प्रचल संस्कारोंके 
वलपर हमें अगला जन्म ग्राप्त होगा | इस प्रकार संस्कार मिलते 
रहते हैं और नये-नये शरीर बनते जाते हैं | 

शरीरसे यह प्रारन्ध लेकर हम जगतमें जाते है । कुछ ब्यक्तियोंके 
पास अच्छा भाग्य नहीं होता। इन्हें अपने पुष्ट ओर इढ़ प्रयत्नोसे कार्य 
लेता पड़ता है । इसे पुरुषाय कह सकते हैं ।इसे दूसरे रूपमें यो कद 
सकते हैं कि शिश्रमें तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं---एक उत्पन्न करने- 
वाली, दूसरी पोषण करनेवाली, तीसरी.संह्ार करनेवालो | इन तीनों 


डठो; घपुरुषार्थ करो ! ह 


शक्तियोंको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कद सकते हैं । इन शक्तियोंके और 
छोटे-छोटे भागोंकी कल्पना की गयी है । जिन्हें तेंतीत करोड़ देवता 
कहते हैं | इनका संकेत हमारे ऋषि-म्ुनियोंने किया है | इन असंख्य 
शक्तियोंसे कार्य लेनेको पुरुषार्य कहते हैं। मन्त्रोद्दारा भी इन शक्तियोंको 
अपने अनुकूल किया जा सकता है । इसे भी पुरुषार्थ कहते है । 


प्रारव्ध संस्कार ( संचित संस्कार नहीं ) प्रेरणाके अनुसार 
सच्तगुणी, रजोगुणी, तमोगरुणी इत्तिके अनुसार उद्यम चुनेंगे। आजन्म 
कार्य करेंगे और खमावके अनुसार उसी उद्यमका कम या अधिक 
फल प्राप्त होगा । सत्तगरुणीका सम्बन्ध देवी शक्तियोंके साथ है, अतः 
उसे सर्वाधिक फछ मिलेगा, रजोग्रणीको मध्यम फछ प्राप्त होगा | 
तमोगुणीको न्‍्यून फछ प्राप्त होगा । रजोग्रणी और सत्तगुणीको जो 
फल द्वोगा, वह थोड़े-बहुत अन्तरसे समान-स्रा होगा, पर रजोगुणी 
असन्तुष्ट बना रहेगा । पुरुषार्थसे निरबंछ संस्कार नष्ट किये जा सकते 
हैं और तीव्रतर संस्कारोंसे बहुत कुछ बद॒ल्य जा सकता है | 

उद्योग एक साधारण ग्रयत्लमात्र है। जीवन-यात्राको छुखद और 
स्तर ऊँचा करनेंके सब प्रयत्न उद्योगमें शामिल हैं | 

पुरुषार्यद्वीन व्यक्तिको छक्ष्मी प्राप्त नहीं होती | निठल्ले और 
आल्सी एक प्रकारके पापी हैं, क्योंकि वे अपने पुरुपार्था हनन 
करते हैं | उद्यमीका मित्र परमेश्वर है | उच्चम करनेसे अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि और शरीरसे निरन्तर कार्य लेनेसे मनुष्यके पुरुषार्थका विकास 
द्ोता है । 

जो चल्ता रद्ता है अर्थात्‌ सक्रिय और प्रगतिशील जीवन 
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व्यतीत करता है, उसका शरीर और जाँवें पुष्ट ढ्वोती हैं |फल-प्रािमें 
उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, पुरुपार्थीके पाप, दुश्चिन्ताएँ और मय 
पसीनेके साथ वह जाते है । पुरुयाथ कर्मयोगीकी प्रार्थना है । 
जो प्षव ओरसे प्रयत्न-विहीन, भयग्रस्त या आल्स्थमें बेठ गया 
है, निश्चय जानिये, उसका भाग्य भी बैठ जाता है । जो 
मजबूतीसे श्रम करने और जीवन-संघषमें युद्ध करनेको तेयार है, 
उसका भाग्य भी खड़ा दो जाता है, सोनेवालेका माग्य भी सो 
जाता है, जवकि पुरुपार्थीका, भाग्य निरन्तर गतिशील रहता है | 
प्रकृतिकी भोर देखिये | उन्‍नत और आकर्षक प्रतोत होनेवाले सव 
प्राणी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । मधुमक्षिका पुरुषाथेसे असंद्य पृष्पोंपर 
विचरणकर कण-कणसे,मधु संचय करती है । पक्षी एक बृक्षसे दूसरे 
वृक्षपर उड़-उड़कर अपने-प्रयत्नोके ही फल चखते हैं।न उनके 
बाल-बच्चे ही कुछ देते हैं और न अनाजके कोठे ही भरे हुए हैं |. 
प्रतिदिन [पुरुषारथका सहारा छेकर वे पंख फड़फड़ाते हैं और 
परमेश्वर उनके सच्चे प्रवत्नोका उपहार प्रदान बरते हैं। सर्यके. 
पुरुषायंको देखिये---चचते-चलते थकनेकी गत कमी मनमें नहीं 
छाता । उसका जीवन पुरुपायका ज्वलन्त उदाहरण है | सरिताए 
नित्य नये वेग और उत्साहसे प्रवाहित द्योती रहती है। फिर आप 
निराश क्यों ? आप अपनी महत्त्वाकांक्षाओका क्‍यों दम घोट रहे है £ 
अपने शरीर और इन्द्रियोंको क्‍यों अशक्त बना रहे है १ 
उठो, पुरुपार्थ करो | अपने छक्ष्यकी ओर सीधे चले चलो |, 


जि आल > 


पुरुषार्थ कीजिये ! 


मनुष्य संसारमें सबसे अधिक ग्रुण, समृद्धियाँ, शक्तियाँ लेकर 
अवतरित हुआ है । शारीरिक इृष्टिसे हीन होनेपर भी परमेश्वरने 
उसके मस्तिष्कमें ऐसी-ऐसी गुप्त आश्चयंजनक शक्तियाँ प्रदान 
की हैं, जिनके वलसे वह हिंच पश्चुओपर भी राज्य करता है, दुष्कर 
कन्योसे भयर्भ त नहीं होता, आपदा और कठिनाईमें भी वेगसे आगे 
बहता है । 


मनुष्यका पुरुषा4 उसके प्रत्येक अड्डमें कूट-कूटकर भरा गया 
है । मलुष्पकी सामथ्य ऐसी है कि वह अकेला समयके प्रवाह ओर 


गतिको मोड़ सकता है | घन, दौलत मान, ऐश्वय सब पुरुषार्थद्वारा 
प्राप्त हो सकते हैं | 
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अपने गुप्त मनसे पुरुषार्थका गुप्त सामर्थ्य निकालिये | वह 
आपके मछ्तिष्कर्म है | जबतक आप विचारपूर्वक इस अन्तःध्थित 
चृत्तिको बाहर नहीं निकालते तवतक आप मेड़-बकरी बने रहेंगे । 
जब आप इस शक्तिको अपने कर्मोसे बाहर निकाछेंगे, तत्र प्रभाव- 
शाली बन सकेंगे | 


संसारके चमत्कार कहाँसे प्रकट हुए ? संस्तारके वाहरसे नहीं 
आये और ब्रह्मशक्ति आकर उन्हें प्रस्तुत नहीं कर गयी है | उनका 
जन्म मनुष्यके भीतरसे हुआ था | संसारकी सभी शक्तियाँ, सभी गुण, 
सभी तत्त, सभी चमत्कार मनुष्यके मस्तिष्कमेंसे निकले हैं । 
उद्गमस्थान हमारा अन्तःकरण ही है | 

संसारमें छोठे-मोटे छोगोंके तुम क्यों गुलाम बनते हो १ क्यों 
मिम्रियाते, ज्ञींकते या बड़बड़ाते हो ? दुःख, चिन्ता और क्लेशोंसे 
क्यों विंचलित हो उठते हो ? नहीं, मनुष्यके डिये इन सबसे घवरानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं | वह तो अचल, इढ़, शक्तिशाली और 
महाग्रतापी है । 

इसी क्षणसे अपना इष्टिकोण बदछ दीजिये | अपने-आपको 
महाप्रतापी, पुरुषार्थी पुरुष मानना शुरू कर दीजिये । 
तत्पर हो जाइये | सावधानीसे अपनी कमजोरी और कायरता छोड़ 
दीजिये । वछ और शक्तिके विचारोंसे आपका सुषृप्त अंश जाग्रत्‌ हो 
डठेगा | 

सामथ्य और शक्ति आपके अन्दर है | बलका केन्द्र आपका 
मस्तिष्क है । वह नित्य स्थायी और नि्िकार है, फिर किस वस्तुके 


पुरुषार्थ कीजिये ! ८३ 


अभावकों महसूस करते हैं ? किस शक्तिको बाहर ढूँढ़ते फिरते हैं | 
किसका सहारा ताकते हैं ? अपनी ही शक्तिसे आपको उठना और 
उन्नति करनी है । उसीसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना है | आपको 
किसी भी बाहरी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है | आपके पास 
पुरुषाथका गुप्त खजाना है | उसे खोलकर काममें छाइये | 


मनुष्यको संसारमें महत्ता प्रदान करनेवालय पुरुषार्थ ही है | 
उसीकी मात्रासे एक साधारण तथा महान्‌ व्यक्तिमें अन्तर है। 
पुरुषार्थकी बृद्धिपर ही मनुष्यकी उन्नति निर्भर है। साम्थ्य॑सम्पन्न 
मनुष्य ही छुख, सम्पत्ति, यश, कीर्ति एवं शान्ति ग्राप्त कर सकता है | 

पुरुषार्थका निर्माण कई मानसिक तत्तोंके सम्मिश्रणसे होता 
है । ( १ ) साहइस--इन सबमें मुख्य है । नये कार्योमिं 
तथा कठिनाईके समय हमें कोई भी बाह्य शक्ति आश्रय प्रदान 
नहीं कर सकती । साहसी वह कार्य कर दिखाता है जिसे बल्वान्‌ भी 
नहीं कर पाते | साहसका सम्बन्ध मजुष्यके अन्तःस्थित निर्भयताकी 
भावनासे है | उसीसे साहसकी इद्धि होती है | ( २ ) इढ़ता--- 
दूसरा तत्व है जो पुरुषार्थ प्रदान करता है । दढ़ व्यक्ति 
अपने कार्योमें खरा और पूरा होता है | वह एकाग्र होकर 
अपने कतेब्यपर डटा रहता है | ( ३ ) महानताकी मह्ताकांक्षा 
पुरुषार्थीकों नवीन उत्तरदायित्व--जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेका 
निमन्रण देती है और मुसीत्रतमें घैये एत्र आश्वासन प्रदान करती 
है । स्वेट मार्डन साहतके अनुसार वड़प्पनकी भावना रखनेसे हमारी 
आत्माकी सर्वोत्कष्ट शक्तियोंका विकास होता है, वे जाग्रव हो जाती 
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हैं | इस गुणके बल्पर पुरुषार्थी जिस दिशामें चढ़ता है, उसीमें 
ख्याति प्राप्त करता चलता है | वह अपने महत्तको समझता है. और 
अपनी सभी शक्तियोंके द्वारा सदा आत्मतत्तको बढ़ाता रहता है | 
धीमन्तो बन्दयचरिता मन्यन्ते पीरुषं महत्‌ । 
अशक्ताः पोरुषं के फलीवा देवछुपासते ॥ 
अर्थात्‌ बन्‍्द्नीय चजस्त्रवाले बुद्धिमान्‌ जन पुरुषायंकों ही 
प्रधान मानते हैं और जो नपुंसक एवं पुरुपार्थदीन जन हैं, वे 
भाग्यकी ही उपासना करते हैं | 
ओर भी कहते हैं--.. 
उच्यमेन हि. सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथेः 
नहि खुप्तस्य सखिंहस्य प्रविशन्ति सुख स्गाः ॥ 
अर्थात्‌ “द्चम अथवा पुरुपार्थसे सम्पूर्ण कार्य सफल होते हैं 
मनोरयसे नहीं; क्योंकि सोते हुए सिंहके मुखमें मृग प्रवेश नहीं 
करते ! इससे सिद्ध होता है कि पुरुषाय श्रेष्ठ है। 
गोखामी तुल्सीदासजी अपने रामचरितमानसम लिखते हैं--- 
दुंच देंच आऊली घुकारा । 
अर्थात्‌ भाग्यको पुरुपार्थहीन छोग पुकारा करते हैं | 
भगीरथके पिताने गड्डाजीको छानेका बहुत प्रयत्न किया; किन्तु 
वे सफ्छ न हुए | उनके पुत्र भगीरय भाग्यपर निर्भर न रहते 
हुए पुरुषार्थद्वारा पतितपावनी गल्लजीकों अपने पितरोंकों तारनेके 
डिये छानेंमें समय हुए । इससे सिद्ध होता है कि पुरुपार्थसे सत्र कुछ 
प्विद्ध होता है । 


पुरुषार्थ कीजिये ! ८५ 
तू खयंप्रकाश है, 
तू खय॑ आनन्द है, 
तू खयंदृष्ट, सर्वपस्ूर्ण है, 
तू पूर्ण और खतन्त्र है, 
शिवानन्द कहते हैं---- 
मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, 
तू देश, काठ, वस्तुसे अतीत है, 
कह चिदानन्दरूप शिवो5्ह शिवोडदम | 


तू शरीरसे भिन्न है 
हे राम | तू अमर आत्मा है, 
स्व्यापक, अक्षर, अमर है, 
यह शरीर नारियठकी खाल्‍के स्श है, 
नारंगीके छिल्केकी नाई है। 
'तू तीनो शरीरोसे मिन्न है, 
तू पंचकोषोंसे मिन्न है, 
तू तीनों अवस्थाओका साक्षी है, 
तू बुद्धिका साक्षी है । 
नेति-नेति साधनाका अभ्यास करो, 
अपवाद युक्तिके सहारे 
उपाधियोका परित्याग करो, 
सार तच्चको ग्राप्त करो । 


बह ्््क्ेक८्_>..__ 


आलुस्य न करना ही अमृत पद है 


बुद्ध भगवानने एक स्थानपर कहा है. कि “अप्रमाद ही भम्ृत 
पद है !! अप्रमाद अर्थात्‌ आल्स्य न करना ही उनतिके हच्छुकके 
लिये श्रेष्ठ है। आल्स्य करनेसे बड़े-से-बड़े शक्तिशाली व्यक्ति, सम्पन्न 
व्यापारी, समबद्ध देश, समुनत जातियाँ विनष्ट हो जाती हैं | कारण, 
आल्स्यसे मनुष्यका मन, बुद्धि और शरीर-तीनो ही दु्बल बन जाते 
हैं. ओर उच्च शक्तियाँ पंगु हो जाती हैं । 


गीतामें कहा दै-'भ्रद्धावॉल्लभत्ते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः? 
६०८ संयमी ब ह्ढै हक. 
कायम तत्पर, संयमी एवं श्रद्धालुको ही ज्ञान ग्रात्त होता है। जो आलस्यमें 


आहलस्य न करना ही अम्ठत पद है ८७ 


जीवन व्यतीत नहीं करता और निरन्तर कतंव्य-रत रहता है, उसे 
दीधोयु प्राप्त होती है | 

आल्तसी व्यक्तिके लिये किसी भी प्रकारकी उत्क्षष्टता प्राप्त करना 
कठिन है। कारण, वह अपनी शक्तियोंको आलग्यकी केचुडीमें ढके रहता 
है । उद्योग तथा परिश्रमद्गारा उन्हें विकसित नहीं कर पाता | जवतक 
उद्योग नहीं, परिश्रममें प्रवृत्ति नहीं तवतक शक्तियोंका विकास नहीं 
हो सकता । आल्स्य और उन्नति साथ-साथ नहीं चछ सकते । 


आल्स्य एक प्रकारका अन्धकार है, जो आत्मापर, शक्तियोंपर 
और मनुष्यकी भावी उन्नति एवं प्रगतिपर तुषारापात कर देता है। 
आल्सी पड़ा-पड़ा यही सोचा करता है कि मेरा काम कोई अन्य 
व्यक्ति कर दे, मेरी तरक्की करा दे | बाजारसे मेरे घरकी नाना वस्तुएं 
व दे; दफ्तरका काम भी अन्‍य कोई साथी ही कर दे । आल्ती 
अफसर अपने छोटे मातहतोंके वशमें रहते हैं | वे जो पत्र या ड्राफ्ट 
लिख देते हैं, उसीपर हस्ताक्षर कर देते हैं | ठीक है या गलत, 
उचित है या अनुचित, क्‍या बातें लिख दी गयी हैं, यह भी नहीं 
देखते । बड़े-बड़े व्यापारियोंके दिवाले प्रायः उनके हिसाव-किताब, 
आय-व्ययका ठीक व्योरा न रखनेके कारण निकलते हैं | वे उधारपर 
उधार दिये जाते हैं, पर उसे बम्तछ करनेमें आब्स्य करते रहते हैं । 
रकमें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं. और अन्तमें सारी पूँजी ही उधार- 
वालोमें बट जाती है | आल्सी माता-पिता अपने बच्चोंकी पढ़ाई- 
लिखाई, उन्नति आदिको नहीं देखते | फलठतः बच्चे उतनी उन्नति 
नहीं कर पाते, जितनी वस्तुतः उन्हें करनी चाहिये | यदि वे अपना 
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आल्स्य छोड़कर उनपर एक तीखी दृष्टि रक्खा करें, खयं भी काममें 
अपना सहयोग देते रहें, तो पर्याप्त प्रगति हो सकती है । 

प्रकृतिकों देखिये, उसका काम कैसा नियमबद्ध होता हैं । 
प्रत्येक वस्तु अपना-अपना निर्धारित कार्य निश्चित समयपर करती 
चलती है | आब्स्यका नाम-निशानतक नहीं | आल्सी सदस्योके 
प्रति प्रकृति बड़ी निष्ठुर हैं । आल्सीकी बड़ी दुर्गति होती है | 
अन्तमें सजाके तोरपर वहाँ मृत्युदण्डतकका विधान है । ग्रकृतिका 
प्रत्येक सदस्य अन्ततक अपना काम सक्रियतासे करता है । 

पशञ्ञ-पक्षियोंमें भी आल्स्थको स्थान नहीं है | मधुमक्खियोंके 
छत्तेमें नर मक्खीका कार्य केवल सन्तानोत्पत्ति मात्र है। वह कोई 
कार्य नहीं करता | वेठा-बेठा खाता है। आबसी-अकर्मण्य पढ़ा रहता 
है | आप जानते है, उसे इसकी क्या सजा मिछती है ? तिरस्कार 
और व्यंग्य, ठोकरें और अन्तमें मृत्यु। मादा मक्खियाँ दिनभर जी 
तोदकर परिश्रम करती हैं, कुछ-न-कुछ मधु संचित करनी जाती 
है| फलतः उनके छत्तेमें समृद्धिका भण्डार वना रहता है | पर्याप्त 
संग्रर होनेपर भी वे आज्स्य नहीं करती | उनका श्रम उसी रफ्तारसे 
चलता रहता हैँ । अन्य पथ्चुओोमें भी आल्सी पश्चु-पक्षियोंकी 
दुर्गति है । 

अब मनुप्योंके समाजक्री ओर देखिये। उद्योगिी और परिश्रमी 
व्यक्ति ही आपको सुखी और समृद्ध दिखायी देंगे । मतुष्पका जन्म 
भले ही निर्धन परिवारमें हो, उसके पास जातिश्रेष्ठठा या घरकी 
जमीन-जायदाद कुछ भी न हो, केवढछ उद्योग और श्रमकी आदतें 
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हों, आब्स्यसे मुक्त हो, तो वंह घनाढय और कीति प्राप्त कर 
सकता है । 


कीर्ति और लक्ष्मी-श्रम और उद्योगके आधीन हैं. | जो आब्स्य 
नामक शिथिछ करनेवाछी और शक्तियोंकों पंगु वनानेवाली आल्सी 
वृत्तिको छोड़ेगा, वह निश्चय ही यश, प्रतिष्ठा और कीतति प्राप्त 
करेगा | 


आव्त्य एक प्रकारका तमोगरुणसे उत्पन्न विकार है | बहुत-से 
मनुष्य अनाप-शनाप, भक्ष्य-अभक्ष्य अनेक पदार्थ बड़ी तादादमें भक्षण 
कर लेते हैं। अधिक भोजनसे उन्हें निद्ा वहुत सताती है। राक्षसो- 
की तरह पढ़े-पढ़े सोया करते हैं, अकर्मण्य बन जाते हैं और अपने 
देनिक कर्वव्योंका भी पूरी तरह पालन नहीं कर पाते । दफ्तरमें, 
दूकानमें, अपने वायदोमें तमोगरुणी व्यक्ति सदा पिछडा रहता है । 
जैंसे सर्प केंचुलिमें लिपटकर निष्क्रिय हो जाता है, एक स्थानपर 
पड़ा रद्ता है, वैसे ही आल्स्यमें फँसकर हमारा मन थोड़ी ढेरके 
लिये कामसे दूर भागता है । वस पड़े रहें, कुछ न कर, यही तब्यित 
चाहती है । आपने अजगर देखा है | उसका वहुत बड़ा शरीर है। 
पूरेके पूरे जानवर निगल जाता है ओर फिर पड़ा-पड़ा सोया करता 
है । दस-दस दिन सोते ह९ व्यतीत हो जाते है। सोते हुए उसपर 
नाना विपत्तियां आती रहती हैं| इन्द्रियतुल, अविक भोजन, विपरय- 
भोग, वल्त्कार, व्यमिचार, अहंकार, क्रूरता, निष्ठुरता--इन सत्र 
बुरे विकारोंका सम्बन्ध आल्स्यसे है। फालतू पड़ा हुआ दिमाग शैतान- 
का घेर है--यह सत्य अंक है | आल्सी पड़ा-पड़ा बुरी दत्तियोंका 
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में डिया और करते चले गये, तो बहुत-से कार्य पूर्ण हो सकेंगे। पर 
बहुत-से काम एक साथ लेनेसे किसे पहले किया जाय, इसी दुविधा 
समय त्रीत जाता है और एक भी कार्य पूरा और ठीकसे नहीं हो 
णता है | अतः जो कार्य आज और अमी हो सकता है, उसे कलके 
ढिये न छोड़ तत्काल कर डाल्यि | दूसरी बात ध्यानमें रखनेकी यह 
है कि एक साथ अविक कार्य हाथमें न लिये जायें; क्योंकि किसी 
भी कायमें पूरा मनोयोग एवं उत्साह न रखनेसे सफलता नहीं मिल 
सकेगी | अतः एक-एक कायकों हाथमें लिया जाय और ऋमझ:ः सब- 
को कर लिया जाय, अन्यथा सभी कार्य अधूरे रह जायेंगे और पूर्ण 
हुए बिना किसी भी कामका फल नहीं मिल सकता | जैन प्रन्धमें 
बावा डालनेवाली तेरह वातोंमें आल्स्य पहली है | बहुत बार, बना- 
बनाया काम तनिकसे आल्स्यके कारण बिगड़ जाता है। क्षण- 
मात्र भी प्रमाद न करनेका भगवान्‌ महाबीरने उपदेश दिया है। अतः 
पुन, विचारकर प्रमादका परिहार कर कार्यमें उद्यमशीछ होना परमा- 
वश्यक है | जैन-दरशनमें प्रमाद निकम्मेपनके ही अर्थमें नहीं है, 
परन्तु समस्त पापाचरणके आसेवनके अर्थमें भी है। पापाचरण करके 
जीवनके बहुमूल्य समयको व्यर्थ न गवाइये | आत्माकी शक्तिका ठीक 
तरह उपयोग नहीं होता, तो पापाचारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग 
करता है 


आलखसे मुक्त कैसे हो ? पहले तो आलस्यके विरोधमें मनमें 
दृढ संकल्प कीजिये कि दम अपने चरित्रमें आये हुए आलस्वको अवश्य 
दूर करेंगे, जब भावत्य आकर हमारे मन ओर इन्द्रियोंको शिथिल 
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करेगा, हम फौरन सचेत हो जायँगे। समयका उचित उपयोग करेगे!- 
मनमें यह घारणा जम जानेके बाइ सक्रियताकी आवश्यकता है । 

मान लीजिये आपने निश्रय किया है कि आप बड़े तड़के चार 
वजे ही उठ बैठेंगे | शोचादि-ब्यायाम-स्नान-यूजन-प्राथना आदि नित्य- 
कर्म एक घण्टेमें समाप्त करके और पाँच बजे ही अपने दैनिक कार्यमें 
पूर्ण मनोयोगसे जुट जायेंगे | 


किन्तु, जब आप ग्रातःकाल शब्यात्याग करनेका प्रयत्न करेंगे, तो 
मनक्रा रैथिल्य आपको कुछ देर और सोये पड़े रहनेके लिये खींचेगा। 
शरीर कोमल शब्यापर पड़ा रहना चाहेगा। यही आपकी परीक्षाका क्षण 
है। फ्लोरन उठ पड़िये और आल्स्य नामक राक्षसक्रों पछाड़ दीजिये। 
जिस कठिन कार्यको करनेके छिये तब्रियतमें आल्स्य उत्पन्न 
हो, उसे जहर क्रिया कीजिये | मान छीजिये, आप मनमें यह अनुभव 
करते हैं कि अमुक व्यक्तिसे मिलने जाना आवश्यक है, तो मनको 
मोडकर जरूर यह काम कीजिये | जिन-जिन पत्रोंका उत्तर लिखना 
है, अक्य ही उन हवा उत्तर लिखिये | लिखनेमें आलस्य कमी न कीजिये। 

सम्भव है आपको मानसिक श्रमसे आल्स्य हो | आप कठिन 
विपयोके अध्ययनमें चित्तको एकाग्र न कर पाते हों | दिव्वहलावकी 
कहानियो, पुस्तकों, उपन्यासो या कामुक रुचि बढ़ानेवाले साहित्यमें 
ही दिलचस्पी लेते हो, यदि ऐसा है तो मनको छ़तासे इन 
रसीले घातक विषयोसे हटाइये और यथा ज्ञानप्रद गम्भीर विषयोंमें 
दिलचस्पी लेनेवाल्य बनाइये | सन ओरसे मन हटाकर एक ही 
विषयपर देरीतक मनको केन्द्रित कीजिये | जो समय आपने उक्त 
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शिकार बनता जाता है | उसकी आउुरी इत्तियाँ उद्दी्त द्वो उठती है। 
भोगकी इच्छा ही उसमें निरन्तर वढ़ती जाती है। आलसी इस कमे- 
क्षेत्रके लिये तो किसी कामका रहता ही नहीं | उच्च जीवन, त्याग, 
प्रेम, तप, संयम मी नहीं साध पाता । आब्स्य और परमार्थका वैर है। 
आल्सी व्यक्ति नालीके कीड़ेंकी तरह वासना-सुखकों द्वी जीवबका 
लक्ष्य मानता रहता है | 

संसारके इतिद्यासको उठ देखिये | वे जातियाँ नष्ट हो गयीं, 
जो आल्सी और विलासी बनीं | जिस जाति और समाजमें आढ्स्य 
भर जाता है--बह यश, प्रतिष्ठा और नेतृत्व-तीनों ही दिशाओोंमें 
अवनतिके मार्गपर अप्रसर होती जाती है। इन्द्रिय-छुल, विद्यत भौर 
आल्स्य--उसको जर्जर तथा भशक्त कर देते हैं । 

एक विद्वानले सत्य ही ढिखा है, 'सर्वतोमुखी उन्नतिके छिये 
यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य घनी हो अथवा उसके पास सब 
प्रकारकेक साधन मौजूद हों | यदि ऐसा होता, तो संसार उन सब 
युगोमें उन मलुप्योंका ऋणी न होता, जिन्‍्होने निम्न श्रेणीसे उन्नति की 
है । जो मनुष्य आल्स्य और ऐश-आराममें अपने दिन बिताते हैं, 
उनको उद्योग अथवा कठिनाइयोंका सामना करनेकी आदत नहीं पड़ती 
और न उनको उस शक्तिका ज्ञान होता है, जो जीवनमें सफलता 
प्राप्त करनेके छिये परम आवश्यक दे | गरीबीकों लोग मुसीबत समझते 
है, पर्तु वास्तवर्में वात यह है कि यदि मनुष्य इद्तापूवेक अपने 
पैरोंपर खड़ा रहे तो वह गरीबी उसके लिये आशीवाद हो सकती दै ॥ 
गरीबी मनुण्यको संसारके युद्धके लिये तैयार करती दै, जिसमें यथपि 
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कुछ लोग नीचता दिखाकर विल्ासप्रिय हो जाते हैं, परन्तु समझदार 
और सच्चे हृदयवाले मनुष्य बठ और विश्वासपूवक छड़ते हैं ओर 
सफलता प्राप्त करते हैं ॥ 


आजका मनुष्य समय न मिलनेकी बड़ी शिकायत किया करता 
है| अध्ययन, समाचारपत्रका पठन-पाठन, पूजा-पाठ, सदूअ्न्थावल्षोकन 
या प्रात:श्रमण इसलिये नहीं करते; क्योंकि उनकी रायमें उन्हें इन 
कार्योेके लिये अवकाश ही नहीं मिलता वास्तवमें ये व्यक्ति अपना 
अधिकांश समय आल्स्पमें ही खो देते हैं | फुरसतमें अपुक काम 
करूँगा, अवकाश मिंलनेपर अमुकसे मिलने जाऊगा; पूजा शुरू करूँगा, 
जप-प्रार्थना इत्यादि प्रारम्म करूँगा, अमुकको पत्र लिखूँगा--पर 
आल्सी वृत्ति उन्हें निरन्तर ठाब्ती दी रहती है | ठोस काम करनेका 
अवसर ही नहीं आता । ठालनेसे उत्साह मन्द पड़ जाता है और 
फल यह होता है कि आवश्यक कार्य भी सम्पन्न नहीं हो पाते । 

मान लीजिये आप प्रातः छः बजे उठनेके आदी हैं | यदि आल्स्य 
त्यागकर आप किसी प्रकार प्रातः पॉच बजे उठ जाया करें, तो एक 
घण्ठा जीवनका और मिछ सकता है| महीनेमें तीस घण्टे मिठ गये। 
अब यदि इन तीस घण्टोमें कोई नया काम प्रारम्भ किया जाय, तो 


निश्चय ही आप संसारको कोई नयी वस्तु देकर अपना नाम 
चिर॒स्थायी बना सकते हैं | 


प्रसिद्ध विचारक श्रीअगरचन्द नाहटाने आल्स्यके इस पक्षपर 
विचार करते हुए लिखा है--'जो कार्य अभी हो सकता है, उसे 
धण्ठों बाद करनेकी मनोदइत्ति आलत्यकी निशानी है | एक कार्य हाथ- 


खुन्स गये, तो बदत-लं काय दम ढ़ संक्रा।। कर 
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को कर ख्या जाय, अन्यथा परम काय अबूर रह जानेंगे आटे पृण 
ट्रए बिता किसी ही करमछा कब नद्दीं हित सकता । जन ब्रन्थमि 
बाग अत्नेबादी तरह वातोंमि आड्स्य प्रददी है | बढ़त बार बना- 
बनाया काम तनिकसे आव्स्यक्े कारण श्गिद्ठ 3 | श्षण- 
मात्र मी प्रमाद ने करनेक्रा मगवान अद्गावगन दपददा दिया है| अतः 
पुन, विचारकर प्रमादका प्ररिषिर कर कायमें ठबंमशील द्ोना परमा- 

के £ | जनटडानर्म प्रम्ताद निकस्मेपनक ही अथर्मे नहीं हें, 
परन्तु समम्त पापाचरणक आसेब्रनक अ4म भी हे | पापाचरण करके 
जीक्नके वहमत्य समयक्रों व्य्व न गवाहये | आत्माकी शाक्तिका ठीक 


रद उपशाग नहीं ढोता; ते। पापाचारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग 
करता है । 


आल्खसे मुक्त कैसे दवा ! पहले तो आल्स्यके विरोधमें मनमें 
ढ़ संकल्प कीजिये कि &म अपने च॒द्धिमं आये हुए आल्स्यकों अवस्य 
दूर करगे, जब भावस आकर दमारे मन भीर इन्द्रियेकी शिय्रिल 
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करेगा, हम फौरन सचेत हो जायँगे | समयका उचित उपयोग करें गे- 
मनमें यह धारणा जम जानेके बाद सक्रियताकी आवश्यकता है । 

मान लीजिये आपने निश्चय किया है कि आप बड़े तड़के चार 
बजे ही उठ बैठेंगे। शौचादि-पायाम-स्नान-यूजन-प्राथेना आदि नित्य- 
कर्म ०क घण्टेंमं समात्त करके और पाँच वजे ही अपने दैनिक कार्यमें 
पृर्ण मनोयोगसे जुट जाय॑ँगे। 


किन्तु, जब आप प्रातःकाल राग्यात्याग करनेका प्रयत्न करेंगे, तो 
मनका शैथिल्य आपको कु७ देर और सोये पड़े रहनेके लिये खींचेगा। 
शरीर कोमल शबय्यापर पड़ा रहना चाहेगा।यही आपकी परीक्षाका क्षण 
है। फोरन उठ पड़िये और आल्स्य नामक राक्षसक्रो पछाड़ दीजिये । 
जिस कठिन कार्यकों करनेके लिये तत्रियतमें आल्स्य उत्पन्न 
हो, उसे जहूर क्रिया कीजिये | मान छीजिये, आप मनमें यह अनुभव 
करते हैं कि अमुक व्यक्तिसे मिलने जाना आवश्यक है, तो मनको 
मोड़कर जरूर यह काम कीजिये | जिन-जिन पत्रोंका उत्तर लिखना 
है, अवश्य ही उनक्ना उत्तर लिखिये | लिखनेंमें आल्स्य कमी न कीजिये। 

सम्भव है आपको मानसिक श्रमसे आल्स्य हो | आप कठिन 
विपयोकि अध्ययन चित्तको एकाग्र न कर पाते हों | दिव्वहलावकी 
कहानियो, पुस्तको, उपन्धासो या कामुक रुचि बढ़ानेवाले साहित्यमें 
ही दिल्चस्प्री लेते दो, यदि ऐसा है तो मनको द़तासे इन 
रसीले घातक विषयोंसे हटाइये और यथार्थ ज्ञानग्रद गम्भीर विषयों 
दिलचस्पी लेनेवाला बनाइये | सन ओरसे मन हटाकर एक ही 
विषयपर देरीतक मनको केन्द्रित कीजिये | जो समय आपने उक्त 
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विषयके अध्ययनके ढिये निश्चित क्रिया है, उतनी देर अवध्य पढ़िये 
यथा एक वार शैषिल्प आनेसे आदत और अनुशासन भह् हो 
जायगा ओर निश्चय व भी कम हो जायगा | 

हमें फासिरट-शिक्षा-पद्धतिकी उुछ उपयोगी बातें विशेषतः 
उनका अनुशासन ओर किसी समय भी वेकार न बैठनेका नियम 
अपरय अपने राष्ट्रीय चसिमें उतारना चाहिये | तमी छोकतन्त्रकी 
रक्षा हो सकेगी । बाव्क्षोंको जभ्यात्त कराना चाहिये कि वे अपना- 
अपना दैनिक कार्य करें | वस्तुओं और विशेषतः कपड़ोंको सफाईसे 
तह करके रक्‍्खें, जूतोंक्ो पालिश करें, वस्तुओंकों उनके लिये नियत 
स्थानोंपर ही रखा करें | 

आडत्य एक प्कारकी बुरी आइत मात्र है। मन, शरीर, दिमाग, 
चाणी-तभी प्रकारके आल्स् हमारी आदतोंके परिणाम हैं । यदि 
माता-पिता आरम्मसे ही वच्चोंमें अनुशासन रक्‍्खें ओर उनका मानतिक 

ओर शारीरिक कार्य सतकंतासे करानेक्री आदतें झड़ तो एक पीढ़ी 

ही शुधर सकती है | 

रण रखिये, निकम्मेपन और आढस्वमें भी एक प्रकारका 
चृणित आकर्षण है। पैकड़ो व्यक्ति आल्स्पके गन्‍दे कूपमें पड़े हैं और 
उसीको श्रेष्ठ समझ्न रहे हैं। उन्हें अपने जीवनसे अधिक-से-अधिक 
काय लेनेके छिये अमर कसकर तैयार हो जाना चाहिये | 

आहलस्य हि मनुष्याणां शरीरखों महारिषरु३ |! 
अर्थात्‌ मनुष्पोंका शरीरमें रहनेव्रछा सबसे बड़ा शत्रु आव्स्य 
है| 
+..-०<ऐनककाटरकू 3. 0.0...... 
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मानव-जीवन परिस्थितियोंसे तो प्रभावित होता ही है-बनता- 
बिगड़ता और सजता-संवरता है, किन्तु फिर भी मानवको--संश्टिके 
सर्वोत्तम प्राणीको-परिस्थितियोंके हाथकी कठपुतछी या “परिधि-जीव? 
मानना भूल है | मानवने नूतन परिस्थितियोंके निर्माण और विषम 
परिस्थितियोंपर विजय प्राप्त करनेमें सदा पहले कदम उठाया है । 
परिस्थिति-विजेता और नवयुगके प्रणेताको ही तो हम महापुरुष कहते 
हैं | हमारा आरण्यक दर्शन भी यही कहता है कि प्रकृति और 
पुरुषमें सदा संघ ही न देखो, सहयोग और समन्वयात्मक सतत 
चेशद्वारा समुन्नतिकी कामना करो--सावन है इढ़ संकल्प-शक्ति । 
'सतां सच्चे सिद्धिभंवति महतां नोपकरणे! ही अबुकरणीय 
सिद्धान्त है | 


एक व्यक्ति किसी यात्रापर जानेक्री सोच रह्य था | कुछ चिन्तन 
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करनेके पश्चात्‌ उसके मनमे आया कि मुझे खाने-पीने, खाच- 
सामग्रियोंकोी एकत्र करने, वन्न इत्यादि मोल लेने तथा थोड़े दिनोके लिये 
विश्राम करने, गृह इत्यादिकी व्यवस्थाके लिये घनकी आवश्यकता दे । 
यात्रासे पृ कुछ धव संचय कर लेना चाहिये | वह धन एकत्रित 
करनेंमें सवम्न हो गया । वह सुबहसे शामतक भय अर्जित करता, 
भोजन-बच्नोमें व्यय करनेके पश्चात्‌ कुछ संग्रह करता ओर यात्राके 
डिये अन्य आवश्यक वस्तुओंकी इकट्ठा करने छगा | एक मासतक 
परिश्रम कर जनत्र उसने अपना संचित कोष देखा तत्र उसे ऐसा छगा 
कि यह एकत्रित क्रिया हुआ घन यात्राके लिये बहुत कम है. | उसने 
पुनः वे ही काय्रे जारी रक्‍्खे | कुछ अन्य वस्तुएँ भी खरीदी । 
साधारण-सी झोपड़ी बना छी, किन्तु दूसरे मासमें भी उसके मनकी फिर 


वही स्थिति थी | अमी वस्तुएं, धन ओर यात्रके उपकरण कम थे | 
उसने वहुत सोच-व्रिचार कर यह तय किया कि यात्राक्े व्यय-भारकोी 
सम्हाल्नेके लिये एक वर्षतक्न परिश्रम ओर धन-संचय करनेकी 
आवश्यकता है | वह पुनः दुगुने उत्साइसे घन तथा अन्य उपकरणोके 
संग्रहमें संछन हो गया | दिन-रात परिश्रम करता रहा; अपनी आत्मिक 
उन्नतिकों मूल गया। शारीरिक सम्पदाकों भी नष्ट करता गया | 
दूसरे वर्यमें फिर लेखा-जोखा देखनेते पश्चात्‌ उसे उसी अभावका 
भान हुआ | अभी घन सम्पदा, सांधारित्त उपकरण, वह्तुएं, घर-वार 
अपर्यात्त है | अभी ओर चाहिये | अभाव दूर करते-करते उसके 
जीवनका अन्त आ गया, किन्तु दृद्धावस्थामें सत्र छोड़ते हुए उसने. 
दर्दभरी आत्राजमें कहा --'उफ | जीवनमर अभावकों दूर करनेंमें 
व्यतीत हो गया और आज भी में अनेक ग्रकारंके अमावोंसे परिपूण 
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हूँ | मैने एक अभाव दूर किया, चार नये अमाव और सामने आ 
गये | उन्हें दूर किया तो सोलह नवीन अड़चनें प्रतीत हुईं । जीवनमें 
एक-न-एक नयी उञ्झन आती ही रही | आज मृत्यु-शब्यापर भी मैं 
अभावका अनुभव कर रहा हूँ । 


आज यही इममेंसे अनेक व्यक्तियोंकी मनःस्थिति है| हम 
जीवनके उपभोगके छिये नाना वस्तुएँ एकत्रित करते हैं, घन मी 
पयाप्त पा लेते हैं; अनेक वरतुए हमारे पास होती हैं, किन्तु हम 
उसको साध्य मान बठते हैं। वास्तवमें ये वस्तुएं तो सावनमात्र 
हैं | हमारी स्थिति उस यात्रीके समान है, जो यात्राके छिये नाना 
वस्तुभोका तो संग्रह कर लेता है, पर यात्रापर कमी नहीं निकलता | 
उसकी साधना तो वह यात्रा ही है | हम यह मानते रहें कि जब 
सब भोतिक अभाव दूर हो जायँगे, तब हम जीवनके महत्त्वपूर्ण कार्य 
प्रारम्म करेंगे, सर्वथा भ्रान्तिमूठक विचार है । अभाव हमारे जीवनकी 
एक सद्या साथ चलनेवांली परछाईं है। जहाँ हम जायँगे, जिस 
स्थितिमें हम रहेंगे, जिस देशकालमें निवास करेंगे, अभाव हमारे साथ 
चब्ते रहेंगे । 

एक महाशय है, जो सदा इसी बातकी प्रतीक्षामें रहे कि 
ब्ैरनेकी कछाके विषयमें जो कुछ प्राप्त दो सके, पुस्तकोमें पढ़ छे। 
प्रत्येक आनेवाठी अड्चनको स्ोच-विचारकर दूर कर छ। हाथ-पैरको 
व्यायामद्नारा पर्याप्त छह बना छें, तब्र नदीीमें कूदकर तैरना प्रारम्भ 
करेंगे | पढ़ते-पढ़ते बहुत का हो गया, किन्तु उक्त महोदय मनमें 
रहनेवाले अभ्ावको दूर नहीं कर सके और अभीतक तैरना भी नहीं 
सीख पाये है। ' : 
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हमारे एक दूसरे मित्र हैं। बढ़े योग्य और विद्यान्‌ हैं, उच 
श्रेणीके प्रोफेसर हैं । उनकी इच्छा है कि पत्न-पत्रिकाओंमें अपने 
विचार छिखें। लेख और पुस्तक तेयार करें | प्रायः कहा करते 
हैं-.-“अभी मुझ्नमें ज्ञानका अभाव है | कुछ और ज्ञानाजन कर ढें, 
तब लिखना प्रारम्म करूँगा | अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है । 
व्यक्तियोंसे मिलकर उनके विचार लेने हैं, कई स्थानोपर श्रमण करना 
है । नवीनतम पुस्तकोंको पढ़ना है !! वह निरन्तर अपने ज्ञानके 
अभावको दूर कर रहे हैं | खेद है कि आज १७ वर्ष बाद भी वे 
अपने अभाषोंको दूर नहीं कर सके हैं । 


यदि मुझे अपुक-अमुक छुव्रिधाएं मिलती तो में ऐसा करता, 
समुन्नत होता, प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता. अमीर बन जाता--वे 
उक्तियाँ उनकी हैं जो केवल झूठी शेखी बधारते हैं | ये वास्तवर्मे 
कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते, एक झूठी आत्मग्रवष्नामें 


इबे रहते हें । 


एक बिद्वानने ठीक ही लिखा है --यह एक असम्मव माँग ढै 
कि यदि मुझे अमुक परिस्थिति मिछती तो में ऐसा करता | जेसी 
परित्यितिकी कल्पना की जा रही है, यदि वेंसी मित्र जाय, तो वे 
मी आपूर्ण माहम पड़ने छगेंगी और फिर उससे अच्छी स्थितिका 
प्रभाव प्रतीत होगा । जिन लोवोंको धन, विया, मित्र, पद आदि 
पर्याप्त मात्नामें मिले हुए हैं, हम ठेखते हें कि उनमेंसे भी अनेकका 


जीवन बहुत अस्तब्यस्द और असन्तोषजनक स्थितिम एड़ा हुआ है 
न 


लक 
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धन भादिका द्ोना उनके आनन्दकी वृद्धि न कर सका, वर जीका 
जेजाबद बन गया । 

भ॒तः सुविार्ओके लिये रोतेपीटते मत रहिये । परमेश्रको 
दोष न दीजिये और भाग्यकों भी मत कोसते रहिये | ये सब न 
करनेकी बातें हैं | झूठी आत्मगप्रवश्चना हैं । 


जो थोड़ी-बहुत वस्तुएं आपके पास है, जो योड़ा-सा रुपया- 
पैसा आपको मिला है, जो खल्प सापन आपको प्राप्त हैं, उन्दींकी 
सद्दावतासे अपनी योग्यताएँ प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दीजिये। 
जिनके पास अभाव दै, वे वास्तव अधिक उन्नति कर पाते हैं, 
अमाव भी म्लुष्यकी गुप्त शक्तियाँ खोल देते हैं । 

बांसवर्मे उन्नतिंकाी जड़ खय मनुण्यके अन्दर है, परिस्थितियोंर्म 
नहीं है । भमावपस्त साधन-दवीन व्यक्ति दी संतारमें मदवत्त्तपृण कार्य 
कर सके है| कारण यह है कि वियरीत परिल्थितियों और प्रति- 
कूछ्ताओंसे मलुष्यके गुप्त मनोबछ, संकल्प और दढ़तामें बृद्धि होती 
है । सुप्त शक्तियोंके जाप्रत्‌ होनेसे ही मन्ुष्प आगे बहता है. और 
तदनुकूछ परिख्ितियोंका भी निर्माण कर लेता हैं । प्राचीन भारतीय 
राजाभेकि यहां यह परिपादी थी झक्‍्लि वे अपने पुत्रोको ऐसे ऋषियोंके 
पास मेज देते ये, जो वन-पव॒तोंम रहकर अभाव-प्रस्त जीवन व्यतीत 
करते थे। उस अभाव-पूर्ण जीवनमें मेंजकर जो विधार्यी निकछ्ते 
थे वे जीकामें सफल भी होते थे | अभावप्रस्त जीवन भी मनुष्पको 
मजबूत ओर युद्ध करनेके लिये सम्पन्न बनानेका साधन हैं | 
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प्रतिकूलतासे घबराइये नहीं 


एक कॉग्रेसी कार्यकर्ता १९४२ में जेलके अनुभव छुनाते हुए 
वोले--जेल्के कठोर दिन ये | राजनीतिक कार्योमें ढगे रहनेके 
कारण छः महीनेका कारावास मिल्य था । हमारे सांथ कई व्यक्ति 
ऐसे सम्पन्न समृद्ध धरानोके भी थे, जो भावावेशके कारण जेल- 
जीवनमें आ घुसे थे और उस कठोर अमभावपू्ण जीवनके अम्पस्त न 
थे | विषम परिस्थितियाँ उन्हें विचल्ति कर रही थीं | जेलका मोजन 
क्या था, बस, पशुओं-नैसा चारा समझ्िये । गिनी हुई चार मोठे आटे- 
की अधर्सीकी, अधपकी रोटियाँ, पत्तियोंका साग ( जिसमें कभी-कभी 
कीड़ोंके कटे हुए शरीर भी उचले हुए मिलते थे ) न॑ शक्कर, न थी । 
न उसमें किसी प्रकारका खाद । मनमें अपने परिवार, बन्धु-वान्धवोंसे 
वियोगका मानसिक आधान, घरकी, व्यवसायकी अर्संझ्य चिन्ताएँ 
और मानसिक दृःखका वोझ । फछ यह हुआ कि जेल्से कारावास- 
का समग्र पूर्ण कर जब वे निकछे तो अस्थि-पिंजखत, दरीरपर जेसे 
मांसका नाम नहीं | 

दूसरी ओर हमारी मनोवृत्ति देखिये | जिस क्षणसे हम जेलमें 
दाबिल हुए, हमने समझ छलिया कि जेल ही हमारा संसार है। 
हम इसी जेलमें जन्मे हैं; जेलके कैदी ही हमारे इष्ट-मित्र और 
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परिवारके सदस्य हैं | यहाँ जो अछुविधाएं, खान-पान तथा मिलने- 
जुलनेकी विषमता, दुःख या तकलीफें हैं, वे जन्मसे ही हमें 
मिली है | इन कठोर परिस्थितियोंमें ही हमें हंसी-खुशीसे रहना है । 
इस क्षेत्रसे परे और कुछ नहीं | जो भोजन हमें मिलता है, वही 
हमारा वास्तविक भोजन है; उसीमें हमें खास्थ्य और आनन्द प्राप्त 
करना है ।अपने दैनिक कार्यों खावलम्बन रखना है | किसी अन्यके 
ऊपर निर्भर नहीं रहना है | यों सोचकर हम उन कठोर परिस्थितियो- 
के अनुकूछ बन गये और कुछ दिनों वाद तो उस कठोर जीवनके 
इतने अम्यस्त हो गये कि उसमें हमें कोई कष्ट या असुविधा ही 
नहीं माद्म होती थी। इस मनःस्थितिका प्रभाव यह हुआ कि जन 
हम जेलसे छूठे तो हमारा वजन छः पीण्ड बढ़ गया था । जेल्में 
इससे पूव हमारा वजन ११२ पौंड था, जश्न बाहर आनेपर तुले तो 
११८ पौंड हो गया था | 


हमारे समाजमें दो प्रकारके व्यक्ति हैं-एक तो वे जो पंग- 
पगपर किनन्‍्हीं विशेष परिस्थितियोमें ही सुद्दी सन्तुष्ट रहते हैं, पग-पगपर 
अपने आराम, व्यवस्था तथा जीवनके बिये दूसरोपर ही अवूम्बित 
रहते है । संयोगवश यदि दूसरे उनके पाससे भन्‍्यत्र चले जाय॑ँ, 
या उन्हें नवान परिस्थितियों और नये वातावरणमें रहनेका अवसर आ 
पढ़े, तो उनके लिये कष्टका समय उपस्थित हो जाता हैं। नयी 
परिक्चितियाँ उन्हें दुखी कर डालती हैं| वे मन-ही-मन नाना 
प्रकारकी मानसिक चिन्ताओ, गुप्त वेदनाओं और काल्पनिक कशेंका 
तृफान उठा लेते हैं। 
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दूसरे वर्गमें वे व्यक्ति आते हैं, जो खय॑ अपने समस्त व्यक्ति- 
गत कार्य बिना किसी परावडम्बनके बखूबी पूरे करते हैं ओर समय 
पढ़नेपर नयी परिस्थितियोंमें ढलकर सं छुखी-सन्तुष्ट रहते दें और 
दूसरोंको भी बधाश्षक्ति सहायता प्रदान करते हैं, नयी-नयी प्रेरणाएं 
देते हैं | जैसी परिध्ितियोें रहनेकी विवशता हो, उसीमे प्रसत् 
रहते हैं | इस खादलम्दन तथा नयी परिख्ितियो्मे ढइल जानेकी 
व्चकके कारण दे विपमदा्में भी आह्वाइपूर्ण मनोभाव बनाये रहते 
हैं | ब्ययकी कल्पित चिन्ताएं उन्हें व्यम्र-बिचल्ति नहीं करती ? 
यही उबर मनोभूपि मनुष्यक्ों चाहिये | 


नयी परिस्थितियोंमें एकाएक आ जानेके कारण कुछ ब्यक्ति 
बढ़े अस्तव्यस्त हो जाते हैं | मनसे व्यप्न हो उठते हैं और नाना 
प्रकारकी काल्यनिक चिन्ताओंके महल बनाया करते हैं। ऐसी अनेक 
दुश्विन्ता की कल्पना कर लेते हैं, जो मदिप्यके जीवन. कमी 
मी घठ्ति नहीं होती, पर अन्दरूद्दी-अन्दर डनकी शक्ति और 
सामथ्यकों खाये डालती हैं । 


ण्त्र आगे क्‍या होगा ? हमाराजों सहारा था, वह नहीं रह्ा। 
नये आतावरणमें कम कैसे चल्णयेंगे १ कौन हमारा सहायक होगा ! 
हम्री आर्थिक कठिनाइपाँ या सामाजिक प्रतिकूल्ताएं आखिर अब 
कैसे दल होंगी £ आगे हमारे आश्रितों, पुत्न-पुत्रियोका क्‍या होगा १ 
उनके मॉजन-निवासकी व्यवस्था कैसे होगी ? ऐसे अनेक कल्पित 
मार्वोकी ठल्यछ्सें ते फंसे रहते हैं | वास्तव ये या इसी प्रकारकी 
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और म्रतिकूल्ताएं ऐसी हैं---जिनमेंसे वहुत-सी अनहोनी हैं | आगे 
होनेदली नहीं हैं । 

हमारे शहरमें एक नवयुवकका संयोगसे देहान्त हो गया । 
दिघवा पत्नीने सोचा कि अब क्या होगा; विधवाका जीवन न जाने 
कीसा होता होगा ? उसमें न जाने कोन-कोन-सी विपत्तियँ, 
तिरस्कार, कठिनाइयाँ आती होंगी ? मेरे वच्चोंका क्या होगा ? रुपया 
कहाँसे आयेगा १ इसी ग्रकारकी अनेक मानसिक चिन्ताओंमे निमग्त 
रहनेके कारण वह गुप्त वेदनामें इतनी इबी कि फिर न उठ सकी । 
लसके एक सप्ताह पश्चात्‌ गुप्त मानसिक भयसे उसकी मृत्यु हो 
गयी | बच्चे अनाथ रह गये । 
यदि वह भावावेश ओर नयी परिस्थितियोंकी कल्पनासे न डरती 
तो हम निम्चयपूर्वक कह सकते हैं, इस विषमतासे मुक्तिका मास 
भी अवश्य निकछ आता | कहींसे भोजन, निकस, शिक्षा, बच्चोंके 
विवाह आदिकी भी ब्यवस्था ही ही जाती । 
हिन्दू-समाजमें आज असंख्य विधवाए हैं | इनमेंसे अनेक विघवाएं 
शारीरिक परिश्रम या मानसिक श्रम करके जीविका उपार्जन करती हैं और 
खावडम्बनका जीवन ब्यतीत करती हैं । जेसे विवाहके पूर्व बिना पतिक 
ये रह सकती हैं, बसे ही वे फिर बदलकर रहने र०गती हैं। अब उन्हें 
पतिपर अवब्म्बित रहनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । पद्दाड़ी ज्षियोंकों 
देखें तो आपको बिदित होगा कि उनके पति आय। युद्धमें सैनिकका 
काय करनेके लिये चले जाते हैं | उनकी अनुपस्थितिमं मी चे मजे 
जीवन चलती हैं । उन्हें पुरुषके अवलम्बनकी जरूरत दी आनुमद 
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नहीं होती | अब यदि कोई ञ्लरी यह समझे कि बिना किसीकी 
सहायताके काम हीं नहीं चलेगा, जीना कठिन' हो जायेगां--- 
तो यह बात नहीं है | अवसर पड़नेपर नयी परिस्थितियाँ आनेपर खर्य॑ 
कुछ-न-कुछ हल निकल ही आता है। डरना नहीं चाढिये, बल्कि 
साहसपू्ं॑ंक उसका सामना करना चाहिये | 

मनुष्पके गुप्त मनमें निवास करनेवाली एक गुप्त शक्ति है, 
जिसे मानसिक खावलम्बनन कह सकते हैं | यदि मनुष्य गुप्त मनमें 
यह धारणा कर ले कि मै हर परिस्थितिसे लड़ेँगा और ढछ जाऊँगा, 
तो निश्चय ही उसमें गुप्त सामथ्य॑ प्रकट हो जायगी, जो उस 
विपमतासे युद्ध करनेकी शक्ति प्रदान करेगी । 


पं० श्रीराम शर्मा आचाये एक बार अपनी आदतोंके विषयर्मे 
बतला रहे थे कि वे जोके आटेकी रोटी और छाछपर निर्भर रहनेकी 
आदत डाछ रहे हैं | कहने छगे, 'बात यह है कि हमें गायत्री- 
प्रचार-कार्यके छिये प्रायः देहातोंमें जाना पड़ता है । आ्रमीणोंमें 
रहते हैं| वे बेचारे इसी भोजनको दे पाते हैं | वहाँ यही भोजन 
खाकर काम चलते हैं | मोजनकी वजहसे कोई भी बाधा उपस्तित 
नहीं होती । पण्डितजी हर ग्रकारकी परिखितिमें अपनेको ढालनेंमें 
पदु हैं | अतः प्रत्येक परिस्थितिमें आह्वादकी उत्साहपूर्ण मनः- 
स्थिति बनाये रहते हैं । 

तालय यह है कि मगवानने मनुष्यके चरित्रमें एक ऐसा ग्रुण 
भर टिया है कि यदि वह न होता तो वह अधिक स्थायी आनन्द 
प्राप्त न कर पाता और उसकी अनायास ही अकाल मृत्यु हो जाती। 
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यह गुण दै परिस्थितियोंके अनुसार ढचक । यदि उसमें यह छचक 
न दोती, वह समय और नयी परिस्थितियोके .अनुकूछ न ढल पाता, 


तो शायद .संसारमें इतना न पनप पाता, जितना आज विकसित 
हुआ है और हो रहा है । 


इस छलचकके उदाहरण आपको जीवनके हर क्षेत्रमें प्राप्त हो 
जायेंगे । क्या आपने कुएँकी इंटोमें उगे हए पीपछके पेड़को देखा 
है ? उसके पास पर्याप्त मिद्ठी नहीं है | जड़ोको फेलनेके छिये कोई 
गुंजाइश नहीं है। पर्यात्त प्रकाश और वायु भी नहीं है | फिर भी 
वह बढ़ता ही जाता है | बढ़कर मजबूत बन जाता है | उसकी 
जड़ें ठेढी तिरही होकर उन्हीं विषम परिस्थितियों अपने भोजनके 
उपकरण एकत्रित कर लेती हैं । पहाड़ोंकी चट्टानोंपर वृक्ष उगते हैं 
बढ़े होते जाते हैं, इढ़ बनते रहते हैं और इस प्रकार पर्वतोंपर 
वन-के-वन हो जाते हैं | उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि वे कैसे 
मि्ठी, जछ, प्रकाश, धूप और वायु पा लेते हैं । हर प्रकारकी 
विषमताओंसे छड़्ने, जूझने-जेसी स्थितिमें पड़कर' उसीमें पनपने- 
ढननेके ये वृक्ष, प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 


एक प्रामकी बात है। एक बार एक व्यक्तिके पाँवमें जख्म 
हुआ । वहुत दिनोतक चिकित्सा होती रही | टॉग सड़ती गयी और 
अन्तर्म यह तय किया गया कि टठोंग काटी जायगी | जब इस 
व्यक्तिने छुना कि: ठोग काटी जायगी, तो वह तिलमिलय उठा | 
उफ, बिना टॉग कैसे काम चलेगा १ जिन्दगी बचेगी या नहीं? 
भोजन कहाँसे आयेगा ! मविष्य कैसे 'कंटेगा ? ऐसे सैकड़ों प्रइन 
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असंझय बिच्छुओं-दंशोंकी तरह उन्‍हें विचलित करने छगे | पर 
वाँव काठ ही गया। इसके सिवा कोई दूसर चारा ही न था | 
नथी परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं | उनके कल्पित मय मिव्या साबित 
हुए; क्योंकि उन्होंने आश्चर्यसे देख कि एक ठाँग और दूसरीमें 
छगी हुई लक्ड़ीके सहारे ही जीवन फिर सरपट दौड़ने छगा | 
जीविका-उपा जनके थी गस्‍्ते निकछ आये और अब तो यह हाछ 
है कि वे सुबह सारे गाँवमें फेरी छगाते है । कुछ ठिनोंसे तो पीढ- 
पर वीस सेरतक बोज्न लयदकर उसे बेचते फिरते हैं । अपने दैनिक 
कार्य करनेमें भी उन्हें अब कोई अछुविधा नहीं होती । एक टँगके 
अभावमें ही जीवन बखूबी चला जाता है | अब नयी परिस्थितियेसि 
उन्होंने जैसे समझौता कर निया है | 

भारतमें जब ग़जाओंके राज और जमींदारोंकी जमीन-जायदादे 
गयीं तो वे सोचते थे कि आगेका जीवन अब आधदिर किस प्रकार 
चलेगा । ऐसे-ऐसे श॒जा जो बाजेका मघुर खर छुनकर ही जागते 
थे, अनेक ज्यक्ति जिनकी जी-हजूरी और खागतम छगे रहते ये, 
जिन्होंने व्यापार या अन्‍य कोई व्यक्साय कभी न किया था, वे अब 
नयी परिस्थितियोंके अनुकूल दल गये हैं । साधारण व्यक्तिके जीवनसे 
उन्होंने समझता कर लिया है | वे व्याफर आदिकी योजनाएँ वना 
रहे हैं। अनेक जागीरदार ठेकेदार वन चुके हैं| नयी परिस्थितियों- 
में पूरी तरह ढछ चुके हैं और पूरी तरह प्रसन्न हैं | यह चजि- 
वी लचकका ही अदूमुत प्रताप हैं| 

इतिहासकी ओर एक नजर डाढिये | द्वेल्म्बस जब अमेरिका- 
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की खोजको चला तो उसके पास एक मामूछी-सा जहाज था | 
आनेवाले नये कष्टों और नत्रीन परिस्थितियोंकी कल्पनाओंसे उसके 
मित्र नाविकोंने उसे इतना डराया कि कुछ न पूछिये ) वे कहते थे 
कि इतनी बड़ी यात्राके लिये उनके पास कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं। 
है; भोजन, निवास और मौसमके पखितेनकी कोई व्यवस्था नहीं 
है; फिर इतनी बड़ी यात्रा क्योंकर सम्पन्न होगी ? कोल्म्बसने किसी- 
की न मानी | वह यात्रापर चल ही दिया । सबने आश्चर्यसे छुना 
कि उसकी यात्रा पूर्ण हुई। सभी अच्छी-बुरी परिस्थितियोंका उन 
” छोगोंने पूरी तरह सामना किया और पूर्ण विजय ग्राप्त की । 


सम्राद्‌ शाहजहाँ ओरंगजेबद्दारा अपमानित होकर जेल्में पड़े 
कहाँ सुख-समृद्धि और विजास्ोंमें पडनेबात्य सम्राट और कहाँ जेलका 
जीवन | छोग समझते ये चार दिनमें सम्राट समाप्त हो जायगा, 
उसका जीवन-दीप कठेर परिस्थितियोंके एक झटठकेसे ही छुु् 
जायगा | पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ । सम्राठने लसी परिस्थितिके 
अनुकूल अपने-आपको ढाछ ढिया। उनमें जन्मसे ही हुकूमतकी 
आदत थी | जेलमें मी उन्होंने बच्चे पढ़ानेका ही काम माँगा । 
बब्चोंको पढ़ाकर अपनी हुकूमतकी प्रवुचिकों संतुष्ट करते रहे | अब 
सोचिये, यदि वे केवल जेडकी विकटताके ही दुःखप्न देखा करते, 
तो आबिर क्या होता १ जीवनके जितने कठु-शदु घूँठ उनके भाग्यमें 
लिखे थे, वे भी उन्हें न मिठ पाते । लचकके इस अदूमुत गुणने ही 
उन्हें ऊंचा उठाये और बचाये रखा था । 


कहनेका अये यह कि मनुष्यके खमाव और शरीरकी बनावट 


१०८ * आशाकी नयी किरणें 


कुछ इस प्रकार की गयी है कि वह समय और त्रिकठ परिश्थिति 
पड़नेपर बखूबी उनके अलुप्तार ढहल सकता है, छचककर नयी 
हालतोके अनुसार अपनेको ब्रना सकता है | दो-चार दिनके बाद 
ठसे इस नये जीवनकी खतः आदत पड़ जाती है और नये पिरेसे 
जीवन चलने ढ्गता हैं | 


जब छोटे जाज वाशिंगटनका पिता मर गया था, तो उसकी 
माँ अकेली थी, भोजनका साधन न था | वह एक जंगलकी झोंपडीमें 
रहती थी । कहते हैं उसमें मेड़िये भी रहते थे। माँ छोटे जाजको 
सुबह खिला-पिछा झ्ोपडीमें ताछा लगा खयय जंगलसे छकड़ी चुनने 
चली जाती थी ओर सायंकाछ उन्हें वेचकर घर पहुँचती थी | रातमें 
बच्चेकी जाकर गलेसे छगाती थी | प्यार करती और भोजन पकाकर 
खिलाती थी। इस प्रकार विरोधी परिस्थितियोंमें ढ़ होकर जाज 
पलता रहा और एक .दिन अमेरिकाका ग्रेसीडेंट बना | इसी प्रकार- 
के उदाहरण और बहुत-से हैं । 


तुर्कीका कमालपासा स्कूलमें कहार था । वाल्मीकि डाकू थे 
ओर राहगीरोंको छटकर जीविंका चलाते थे ) हिटलर मजदूरी करके 
दिन व्यतीत करता था | मुसोलिनीका बाप पहले इटछीमें एक छुद्दार 
था। ये सभी विप्रम परिस्थितियोंमें बढ़ते और पनपते रहे और 
महानताको प्राप्त हर । 


प्राचीन भारतमें विद्यार्थियोंके स्वतोमुद्ी विकासके छिये 
गुरुकुकका कठोर अभातग्रस्त जीवन आवश्यक समझा जाता था। 
राजासे लेकर साधारण नागरिक मी अपने व्चोंकों असुवित्रा ओर 


प्रतिकूलताले घबराइये नहीं १०९ 


कश्टोका जीवन वितानेके डिये आश्रमोमें मेजा करते थे । कष्ट एक 
प्रकारके शिक्षक ये, जिनकी कठोर परीक्षाएँ उत्तो्ण करनेके उपरान्त 
विद्यार्थी समग्र जीवनके कश्-कतेव्य-पथसे विचलित नहीं कर 
सकते थे | वह शिक्षा एक प्रकारसे कठोर परिस्थितियोंके अनुत्तार 
जीवन ढालनेकी शास्त्रीय पद्धति थी। 

निष्कर्ष यह है कि इस देव-दुलूम मानत्र-शरीरका निर्माण 
कुछ इस प्रकार किया गया है और ऐसी-ऐसी गुप्त शक्तियाँ अणु- 
अणुमें भर दी गयी हैं कि प्रत्येक आदमी विषम-से-विषम और नयी- 
से-नयी परिस्थितियोके अनुकूल थोड़े-से परिश्रम और इढ़तासे ढल 
सकता है। 


ऐप्ती कोई विषम परिस्थिति नहीं जिसे आप न जीत सके | 
आपकी शक्तियाँ सैकड़ों इन्द्रबज्जोेंसे अधिक है । हर लितिपर पूर्ण 
विजय प्राप्त करनेकी गुप्त सामथ्य आपमें भरी पड़ी है| मयमीत 
होनेक्की तनिक भी आवश्यकता नहीं है । 

प्रश्न उठता है कि यों तो समय आनेपर हर मनुण्य परिश्ितिक्रे 
अनुसार बदल हां जाता है, लेकिन किस व्यक्तिको सच्चे अर्थेमिं 
ढल्ा हुआ कहा जाय ? क्या विवशता और मजवूरीकी टक्करोसे बदला 
हुआ व्यक्ति ही सफल माना जाय ? 

नहीं; वाप्तवमें सफल व्यक्ति उसे कहना चाहिये जो नथी 
परिस्थितियो, विपमताओं और अइचनोंमें भी अपने जीवनका सन्तुरून, 
अपना आदश 'न छोड़े | पूरी तरह छगा रहे । पूर्ण प्रसन्न रहे | 
खस्थ रहे | किप्ती अड्॒डनका अनुभव न करे -+ 





११० आशाफी नयी किरण 


खय भगवान्‌ श्रीक्षण्णने गीताके १२ वे अध्यायमें इस विषयका 
कुछ सकेत किया है। समत्वयोगका तात्पय द्वी यह है कि 
मनुष्यजीवनकी सब स्थितियों, अडचनों, क्टोमि पक्ष-विपक्ष, हानि- 
लाभ, मान-अपमानसे प्रभावित न हो | अपना आन्तरिक सन्तुल्न 
बनाये खखे । संवेदनाका केन्द्र बाह्य पदायोमि न रखकर अन्दर 
आत्मा, ईंश्वरमें बनाये । 


जो व्यक्ति संवेदनाका केन्द्र बाह्य पदाथों या परिस्थितियों 
रखते हैं, वे वार-बार उन स्थितियोंके बदबनेसे दुखी रहते हैं | जो 
व्यक्ति अपनी आन्तरिक मनःस्थितियोंकों ईश्वरत्वम केन्रित करते 
रहते हैं, ने शाश्वत चिरस्थायी सुखका अनुमव करते हैं । 

अतः अछुबिधाओं, कषटों, विषम परिश्थितियों, अतिकूव्ताओंसे 
घवराइये नहीं | ये केक्छ मतकी दुबंलता द्ोनेपर मनुष्यको विचल्ति 
करती हैं। मस्तिष्ककी नयी परिल्थितियोंके अनुकृछ बदलनेकी भाज्ञा 
दीजिये; विचारोंका दिव्य प्रवाह उनरको मोड़िये और एकरम्रतासे 
उस्ती ओर बढ़िये ) फाब्तू श्षुद्र अनुराग, मोह, शंका आदिकी 
दुरबलताओंमं मत फंधिये । आपकी अन्तरात्मामें जो युप्त सामथ्य हैं, 
उसे बढ़ाइये | अपने द्वितकी बात सोचिये। आप यही कढिये कि 
“हं ब्रह्मास्मिः में ब्रह्मा हूँ। पूर्ण समय हूँ। मुझमें गुप्त शक्तिका 
अक्षय भण्डार भरा हुआ है। इन्द्रियाँ, मनन और बुद्धि---तीनोंपर आत्म- 
सामर्थ्यसे मुझे विजय प्राप्त करनी हैं। मेरी आत्मशक्तिके सम्मुख कोई 
पाप नहीं ठहर सकता । में जीवनमागपर निः्कण्टक बढ़ रहा हूँ । 





हसरोंका सहारा एक ख्ृगतृष्णा 

मनुष्य बन्चु-बान्धत्रों, इश-मित्रों तथा परिवारमें अनेक व्यक्तियेसि 
बिरा हुआ है| बह प्रेरणा, उत्साह एवं सहायताके लिये इधर- 
उचर उत्पुक नेत्रोंसे देख करता है | यदि कोई सद्दायता कर देता 
है, उत्साहसचकऋ दो वचन कह देता है, तो वह प्रसन्न हो जाता 
है, किन्तु जद्दों बेरुडी, श॒ुष्कता, नीरसता दीखती है, वहीं अपने 
मनमें आन्तरिक दुःख और ग्रुप्त मतर्में एक वेंदनामयी-निराशाका 
अनुभव करता है,। तनिक-सी प्रशंसासे प्लछकर कृपा द्वो जाना 
अयवा अपनी आल्गेचना सुनकर आन्तरिक दुःखका अनुभव करना 
निश्नेल मनके विकार हैं । 


११२ आशाकी नयी किरण 


जो व्यक्ति तनिक-तनिक-सी बातोंमें दूसरोंके उत्साहकी प्रतीक्षा 
किया करता है, अपनी मोलिक प्रतिमाका विकास नहीं करता, वह 
उस शिश्षुकी माँति है, जो माताक्ी गोदसे उतरकर कर्मोंसे परिपूर्ण 
इस संघर्षभय संसारमें अपने पॉन्ोपर खड़ा नहीं होना चाहता । 


जीवनमें एक अवस्था ऐसी आती है, जब मन्॒ण्यकों दूसरोंका 
सहारा ग्राप्त नहीं होता | माता-पिताका शीतल संरक्षण विधिके 
विधानद्वारा खींच लिया जाता है; परिवारका समस्त उत्तरदामित्व 
ऊपर आ जाता है; अपनेसे छोटोंका मार भी वहन करना पड़ता है 
और जीवनक्रमका नियोजन भी खय॑ करना पड़ता है | इस खतन्‍त्र 
स्थितिमें ही मनुष्यके आत्मबलकी परीक्षा होती है | 


जीवनमें यथासम्भव हमें बात-ब्षातमें दूसरोका सहारा लेनेकी 
आवश्यकता नहीं है | घरमें,' व्यापारमें, योजनाओंके निर्माणमें खर्य 
अपनी सुप्न-बूज़, मौलिकता, दूरचष्टिसें कार्य लेनेकी प्रद्कत्ति विकसित 
करनी चाहिये | अपने तलपर, अपनी बुद्धिपर कार्योको करनेसे 
मनुष्यकी अनेक गुप्त शक्तियोंका विकास होता है । 


कोई तुम्हारा काप नहीं करेगा, जबतक कि तुम खय॑ अपने 
पूरे उत्साह, जोश और सामध्यंसे उसमें न्न जुट जाओ | तुम्हारा 
आत्मवल ही तुम्हारा स्थायी सहायक्र हो सकता है। जिसका आत्म- 
चल विकप्तित होता है, वह शक्ति और जीवनसे परिपूर्ण होता है 
दूसरोंकी सहायता ताकनेके स्थानपर ,खय्य अपने बल्लपर काम :करता 
है | जो मनुष्प जितना ही अपने आत्मासे, अपनी शक्तियों ण्त्रं 


दूसरोंका सद्दारा एक स॒गठष्णा १श१शे 


पौरुषसे परिचित ह्वोता है, वह उतना द्वी आत्मबलविशञ होता है | 
आत्मवलके अनुग्रातमें ही उसमें जीवन होता है | 
लोगोंमें यह मिथ्या कल्पना बैठ गयी है कि भारी डील-डौलके 
मोटे-ताजे शरीरमें ही शक्ति होती है | वास्तवर्मं शक्ति तो आत्माकी 
है | इसीको हिम्मत कहते है । मामूछी शरीर भी आत्मबछ्से शक्ति- 
सम्पन्न हो जाता है| कण शिवाजी भारी भरकम दारीरवाले थे £ 
गुरु गोविन्दर्सिह, प्रताप इत्यादि साधारण शरीरबाले होकर भी इस्त 
आत्मबलको शक्तिसे बल्वान्‌ बने | आत्मबछ मनुष्यको जनताका 
नेतृत्व प्रदान करनेबाल्य सूक्ष्म तत्त्व है । 
क्या आत्मबलकी बृद्धि सम्भव हैं १ 
आत्मबल प्रायः खामाविक होता है। वे मनुष्य धन्य हैं, 
जिनमें जन्मसे ही आत्मब॒छ विद्यमान है | व्ास्तवमें हमारे माता-पिता, 
वातावरण एवं संस्कारोंका आत्मब॒लपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
हिम्मत बढ़ानेवाले, निरन्तर ग्रोत्साहनके वातावरणमें रहनेके कारण 
कुछ बालक खत: दूसरोंकी अपेश्ञा आत्मबलमें बढ़े-चढ़े होते है । 
ईश्वरके कृपावलका भरोसा रखनेवाले व्यक्तियोमें हिम्मत खतः ही 
बढ़ जाती है । 
आत्मबल बढ़ाया भी जा सकता है | अन्य शक्तियोंकी माँति 
इसका भी विकास होता है । जो व्यक्ति आत्मवलके विकासका नियम 
जानता है वह दीधकालीन अभ्याससे इसे विकसित कर सकता है |, 
आवश्यकता है केवछ उत्कट, बल्वती इच्छा ( छेपाणंगरड 6९आ:6 ) 
की । यह इच्छा साधारण-सी मनकी हलकी-झकोर नहीं होनी चाहिये । 
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हृदय-सरोवरमें तनिक-तनिक देर छोदी-मोदी ब्हरोंकी तरंह जो 
आहोडन-विव्येडन होता है, उससे काम नहीं चलेगा, आपके मनमें 
जीती-जागती बल्वती इछा होनी चाहिये | 

आत्मबरूके विक्ाधका प्रथम तत्त है---अनुसन्वान । अनुसन्वानसे 
तात्पर्य है. अपने पक्ष, नीति या इशष्टिक्रोणविषयक्न सत्यताका ज्ञान । 
आप जिस कार्यको सम्पन्न करने चले हैं, क्या वद्द उचित है ? मर्यांदाके 
भीतर है £ अन्य विद्वाव्‌ उसके बारेंगे क्या कद्ते हैं १ इत्यादि अनेक 
ग्रइनोंद्रात आप अपने पक्षका अनुसन्धान अर्थात्‌ पर्यात खोज-बीन 
करें । सत्यको माछम करें | दूसरा सोपान है खोज-वीनसे अर्जित 
सत्यके प्रतिपाब्नमें इढ़ता | स्मरण रखिये, जिसका पक्ष सत्यका 
पक्ष है, उसमें ईश्वरत्वकी मजबूती है । ईश्वर उप्त व्यक्तिके साथ है | 
देवी सद्दायता निरन्तर उसके समीप चलती रहती हैं | जिनके 
अन्तःकरण छुद्ध हैं, उनके द्वारा सत्य-पथपर छ़तासे चलना आत्मव् 
बढ़ानेवाछा है | साधारण व्यक्ति भी सत्यके पथकों पकड़कर 
इढ़तासे चलता रहे, तो आत्मवछूकी अभिवृद्धि कर सकता है । 


व्कासके मा्गमें दो शत्रु आते हैं, जिनसे बढ़े सावधान रहनें- 
की आवश्यकता है---( १ ) प्रतोमन, ( २ ) आल्स्य | नाना रूप 
घारणकर प्रद्देभन आपको घर दबायेंगे, किन्तु आपको उनके माया- 
मोहमें नहीं फँसना है.। मन आल्स्यके वशीभूत हो सरब्ताके मार्गे- 
पर चलनेका आम्रह करता है । उसे इस आल्सखसे रोकना, पुनः-पुनः 
इष्ट मार्गपर छगाना आत्मबल-बृद्धिका उपाय है | 
“5७63७ छः. 
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(१) 

एक व्यक्ति छिखते हैं---'मुझ्े मिठाईकों बड़ा शोक है | जब 
कमी मैं मिठाईकी किप्ती दुकानके आगेसे गुजरता हूँ और मेरी 
जेबमें पैसे होते हैं, तो मैं जरूर मिठाई खरीदता हूँ और जब्दक 
सब पेसे समाप्त नहीं हो जाते, मिठाई खाता दी रहता हूँ । घरपर 
भी मीठेकी ओर मेरा मन दौड़ा करता है | और कुछ नहीं तो शक्कर 
ही फॉकता हूँ । शारबत पीता हुँ । मिठाईकी इस छतसे मूत्रमे शक्कर 
आने लगा है और अब में बीमार मी रहने लगा हूँ । में जानता हूँ कि 
मेरी ब्रीमारीका कारण यही मिठाईकी आदत हे । ह्धीने मुझे बीमार 
किया है । कोन जाने यही मेरे प्राण भी ले ले; पर अमीतक अवसर 
पाते ही मे मिठाईकी ओर बुरी तरह झुक जाता हूँ। मैं क्या करूँ ४? 
एक अन्य सज्जन वातनाक्रे बारेमें छिखते हैं कि वे वाउनासे 
बुरी तरह परेशान हैं | अनेक वच्चोंके पिता हैं । पत्नी परेशान है | 
वे खयय॑ अपनी मूखूता जानते हैं, पर वासनाके वशीभूत हो कुछ-का- 
कुछ कर बैठते हैँ ओर फिर पछताते हैं । जानते-बूझते भी अपने 
मनकी दुवल्ताके कारण संसारके बन्वनमें फंसे हुए हैं । 

अपने क्रोपके आवेशकी बातें करते हुए एक मित्र एक बार 
कह रदे थे--“क्या बतायें, जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति 
सरासर गलत बात कद्द रहा है, बेवकूफीके तक दे रहा है और 
आगे आनेवाडी कठिनाईकी ओर ध्यान ही नह्दीं दे रद्य है, तो हमें 
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उद्विनता भा जाती है, इम भी उत्तेजित हो उठते हैं | दम किसीके 
दबेछ नहीं हैं, किततासे मॉगक़र नहीं खाते हैं फ्रिर क्यों दर्व ! पर 
क्या वतायें क्रोचके आवेशमें हम प्रायः ऐसा कह बेठते है जिसपर 
हमें पछताना पड़ता है । मित्रताएँ टूट जाती हैं. | हम अपने आवेशकी 
कमजोरी जानते हैं, पर क्या बताये इस दुर्वबतासे छूट नहीं पा रहे है ॥? 


एक सज्जन बिन्ताक़ी आइतसे परेशान है। उनके पास 
खास्थ्य है, धन है, मान-प्रतिष्ठा भी है, पर न जाने कैसे उन्हें यह 
भ्रम हो गया कि 'मेरे भविष्यमें कुछ-न-कुछ अनिष्ट होनेवाला है, 
मेरा खास्थ्य खराब हो जायगा, मेरे परिवारवाले मुझे धोखा दे देंगे, 
मेरी जीविका छिन जायगी / वे इसी प्रकाककी अनेक छोटी-बड़ी 
चिन्‍्ताओंमें इबे रदते हैं | उनकी चिन्ताका आधार कुछ नहीं, केवल 
कल्पित भयमात्र है, पर थे उसी तुच्छ-सी बातके लिये परेशान 
रहते हैं । अनद्वानी बातोकी चिन्तामें वैठकर सम्तय नष्ट करते हैं । 
नैराइ्यपूर्ण विचारोंके साथ-साथ उनका मस्तिष्क सुप्त कल्यित भय- 
पृणे .विचारोंकी श्व्नामें आबद्ध है | वे सदेव कछकी चिन्ता ही 
फ्िया करते हैं । निरन्तर चिन्तका मानप्तिक अम्यास्त करनेसे अब 
उनका मानप्तिक संस्थान दुःख और भयसे परिपूर्ण हो उठ है । 


हमारे एक शिष्यकी आदत है कि वह खप्नोंके संसारमें रहता 

दे । कोई नयी अजीव बात द्नेवाडी है, कुछ-न-कुछ ऐसा पस्वितन 
होगा कि स्थिति मेरे अनुकूछ पड़ जायगी और मेरा जीवन पूर्वजोसे 
न अधिक छुन्दर, छुखमय तथा . शक्तिशाली हो जायगा। यह कंबि 
.._संसएकी वास्तविकताको नहीं जानता | मनुष्पको उन्नति करनेमें जिम 
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घोर संघर्षका सामना करना पड़ता दै, उससे इसका कोई परिचय 
नहीं है। न उसे समझना ही चाहता है । 
(२) 
ऊपर अनेक प्रकारक्ते ऐसे व्यक्तियोंके उदाहरण हैं, जो मनकी 
दुर्लछततासे नाना रूपोंसे परेशान हैं । उनका मन उनकी इन्द्रियोंका 
दास बना हुआ है तथा वे उसके बहकावेमें आकर क्षुद्र कार्यमिं 
ग्रवृत्त हो जाते हैं | उनके मनने उन्हें संसारके नाना बन्वनोंमें बाँध 
रक्‍्वा है, मनमें जैसा झोंका आता है, वे उधर ही हुलक पढ़ते हैं | 
अनेक व्यक्ति यह जानते हैं कि वे बुरी व्याधिमें फंसे हैं; उनके 
मनका प्रवाह गलछत दिशामें,है; पर भ्रान्त होकर वे विवश्-से उसी 
ओर प्रवत्त द्वोते रहते है | , 
उनके मनकी दा उस सरोत्ररकी तरह है, जिसमें भयंकर 
तूफान उठा हो और जल अस्तव्यस्त तरझ्ेमे बह रहा हो । उनकी 
इन्द्रियाँ अनियन्त्रित है । ये इन्द्रियाँ संसारके छ्लुद्र श्षणिक आनन्दोंकी 
ओर झपटती है | वे विवेकहीन हो उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं । 
कुछ भपने दोषोको ढकनेके छिये दूसरोंके दोषोंका शिश्तारसे 
वर्णन करते हैं । उनकी बुरी-भछी पुरानी बातें खोजकर निकालते 
है । ऐसा करके वे अपनेको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते 
हैं। पर वास्तत्रमें होता है, इसका ठीक उल्ठा | दूसरोके दोभोंमें 
रमण करनलेसे खेयं उनके चित्तका मैल बढ़ता है | वे अधिकाधिऋ 
नीच, अभागे और पापी होते जाते हैं| मनमें क्षुद्र नीच विचारोंके 
रहनेमे तदनुकूल विषल्ा वातावरण छापा रहता है और वे निरुपयोगी 
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कार्योमें ही छगे रहते हैं | दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि उनका मन 
निरुपयोगी विषयों और व्यर्थकी योथी वातोंमें छगा रहता है। मनकी 
वत्तियाँ क्षुद्र विषयोंमें छगी रहती हैं। जिघरकों ये वृत्तियाँ लगंगी, 
उपरको ही शरीर चलेगा; वैसा ही कार्य शरीरकी इन्द्रियाँ करेंगी । 
अत; यह कहना सत्य ही है, मन ही महुष्यके बन्चनका कारण होता 
है । मन जिससे हमें ब्ॉँधता है, हमारा अरीर बिना रस्सियोंके उसीसे 
बच जाता है | 
मनर्मे जत्र विकारोंका प्राबल्‍य हो जाता है, जब हमारे काम, 
क्रोध, व्येम, मोह, चिन्ता, उद्देग इत्यादि सीमाे बढ़ जाते हैं, तब 
पन्तुलन नथ्ट हो जाता है और मनुष्यकी चित्तवृत्ति विक्ृत हो जाती 
है । लाचार॒गत: वह किसी एक व्तुका ध्यान करता है; फिर एक 
दूसरी नयी समस्या आकर अपना जोर दिखाही है, तत्पश्चात्‌ एक 
प्रत्लेमन आकर सब्र अस्तव्यक् कर देता है। किसीके 
विरोपसे क्रोध उलपन्‍न, होता है, ईप्या उससे अतिशोध लेनेको कहती 
है; दूसरी ओस्से कड़ा विरोध होनेपर भय और घबराहट बढ़ती है; 
फिर असफल होनेपर घृणा, उद्ेग, चिन्ता और बदासी अपना माया- 
जाड चुनती रहती है | ये उस दुर्वढ मनकी अवस्थाएँ हैं, जिसमें 
विवेक और इष्छाशक्तिकी छता नहीं है।..], | 
मानसिक संस्थानका नियन्त्रण द्वी मनकी दुर्लल्त्तापर विजय 
प्राप्त करनेका उपाय है । विवेक जितना जाग्रतू होता है मनमें उतनी 
दी स्थिरता आती है। विश्रेकके प्रकाशसे इच्द्रियाँ संसारके विषयोसे 
दूर हटती हैं और मलुष्य व्यय चिन्तनसे छूटका ऊँचा उठता है । 
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आप जिस बातकों ठचित समझते हैं, जो आपकी अन्तरात्मा 
पुकार-पुकारकर कहती है, उसे ही सत्य समझ्िये । आपकी छुम 
वृत्तियाँ शान्‍्त समय जिस ओर चलती हैं, उसीको सन्माग समझिये 
और व्यर्थ चिन्तनसे बचकर उसी ओर चलिये। सन्मागगपर चलकर 
ही मनको झ्ान्‍्त सकखा जा सकता है। हो सकता दे कि प्रारम्भर्म 
सन उघर एकाम्त न छो, पर आत्मा प्रबल तत्त्व है; अतः धीरे-धीरे 
वह ख्य उसमें तन्मय होने छगेगा। दुःखका बोन्च हलका होगा 
और हृदयकों शान्ति मिलेगी । 


आपकी अन्तरात्मा जिस चीजको उचित कहती है, उसीका 
संकल्प दीजिये | उसी ओर बढ़नेंमें आपको आत्म-सामथ्य प्राप्त 
होगी । उस्ती और इल्द्रियोंकों लगानेसे शक्तियोंकी वृद्धि होगी । 


आपकी एक दु्बल्ता संकल्पकी कमजोरी है। आप अपने 
निणेयको मजबू तीसे नहीं पकड़ते | यह भव्वमोति जान रखिये कि 
निरन्तर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छढ़कनेवाले पत्थरपर काई 
नहीं जमती । एक दविषयसे दूसरेपर फुदकनेवालय मन हुबंल्ताकी 
जड़ है । अपने विचतरोंकों अपने उद्देश्योपर एकाम्र करनेका 
अम्यात्त कीजिये | 


राग, देंष, काम, क्रोष, ईष्यो---ये मनकी उत्तेजित अवस्थाएँ 
हैं । ये मलुष्पके मनकी अस्तव्यत्त अवस्थओंकी सचक है । इनमें 
फुसकर मनुष्यका उच्च ज्ञान--विवेक-बुद्धि पंगु हो जाती है । पाप 
क्किर या दुष्ट विच्चर फिर ऊचा करते हैं। इनका जसे ही आक्रमण 
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हो, किसी रूपमें या किसी मी स्थितिर्मे हो, तो तुरत सावधान हो 
जाइये और सुमतियुक्त आत्माकी ही प्रेरणा प्द्ण कीजिये । 
(३) 

मनमें आत्माके द्वारा श्रेष्ठ प्रेरणाका प्रवाइ भी बढ्वता हैं । इसी 
कारण मनको ही मोक्षका साधन कद्दा गया द्वै । यदि मन वन्धचनका 
कारण है, तो वही मोक्षका कारण भी वन सकता है। मनके भद्र 
निश्चयोंपर अटल रहकर सन्मतिका ग्रहण कर उसी मागपर निरन्‍तर 
चलकर जीवन-मार्गकों प्रशस्त भी बनाया जा सकता है। आत्माकी 
निस्‍तर प्रेरणासे मन दिव्य मार्गेकी ओर चलेा,। 

साववान ! सत्यका मार्ग मत छोड़ियेगा, चाहे मन कितना ही 
क्‍यों न छठपटठाये ? इन्द्रियाँ-तो व्यर्थ ही इधर-उधर भागनेवाढी है । 
ये आपको किसी भी खड़डेमें गिरा सकती है। इन्द्रियाकोी वशमे कर छ 
तो आप विजयी कहलायगे | इन्द्रियाँ चोरकी तरह वह अवसर ताकती 
रहती हैं जब वे आपको नरकमें फ्टक दें, पतन करा दें । यदि 
इन चार्रोकों भवसर मिलेगा, तो ये सारा संचित धर्म नष्ट कर देंगी। 
मनके संयमसे ही खग मिलता है | अनियन्त्रित इन्द्रियोंका विद्रोह ही 
नरक है । उत्तम खात्थ्य, दिव्य बुद्धि और सांसारिक सम्पदाएं उसीको 
प्राप्त होती हैं, जिसने अपने मन और इन्द्रियोपर काबू पा लिया है | 

जिन व्यक्तियोके हृदय पवित्र हैं, मन काबूमें है, वे धन्य हैं; 
क्योकि वे पृथ्वीयर ही खगेका छुख प्राप्त करेंगे । 


न 
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गुप्त शक्तियोंकी विकसित करनेके साधन 


ममुष्यका मन महान्‌ शक्तियोंका बृहत्‌ मंडार है (09700 
रण ८:८३४४०९ ९॥८९+४ए ) एक-पे-एक दिन्य शक्ति इसमें निवास 
करती हैं । छोटे-बढ़े, विद्यान:म्रखे समीमें ये शक्तियाँ बीजरूपसे 
विद्यमान रहती हैं | क्सिीमें ये सुप्त, किसीमें निश्रेल, किसीमें 
अविकसित अश्रस्थामें प्रस्तुत हैं । सामथ्यंत्रान्‌ और जड़ व्यक्तिमें 
अन्तर केवल यही है कि एकमें तो यह बीज उत्तम भूमिमें पर्याप् 
जलद्वारा अंकुरित, पल्‍लबित एवं पुष्पित हुआ है और दूसरेमें वह 
ज्यो-का-त्यों पढ़िले जैसा ही वीजरूपमें वर्तमान हे | मैं निरचय- 
पृत्रक कद सकता हूँ कि यदि मेरे नियमोका निरन्तर पालन किया 
जाय तो मूखे-से-मखे और जड़ भी अपने इच्छानुसार इन शक्तियोंको 
जाग्रत्‌ कर सकता है | नियमित अभ्यास और सावनद्वारा इनकी 
वृद्धि हमारी अवस्थाके साथ-साथ हो सकती है और हम पूर्ण सामथ्यवान्‌ 
बन सकते हैं । 


मानसिक शक्तियोंका प्रदशन परिपुष्ट मस्तिण्कद्ारा होता दै । 
उत्तम मस्तिष्क्के द्वारा ही मन अपने अदूभुत सामथ्यंका प्रदशन कर 
सकता है। मस्तिष्कको भलीमाँति प्रकट एवं विकसित करनेके लिये 
तीन मुख्य तत्तोंपर विचार करना चाहिये। इन तीनोंका खरूप इस 
अकार है--- 

( १ ) उत्तम पृण परिपुष्ट मस्तिष्क । 

(२ ) मानसिक शक्तियोंका ययाथ ज्ञान । 

( ३ ) मनकी पोषक शक्तियोंकरा ऋ्रमानुसार संचय | 


श्श्र आध्याकी नयी व्लिण 


मस्तिष्कक्नो केक्‍्छ एक अति सक्षम यन्द्र या डायनमा समझ्षिये । 
बिद्युत्‌ उत्पन्न करनेवाले डायनमोकी भाँति मस्तिष्क विचार उत्पन्त 
करता हैं। हमारे मनके विभिन्‍न भागोंमें मिन्‍न-मिन्‍्न शजियोंके सूक्ष्म 
केन्र दें । कुछका केन मस्तिष्कके अग्र, कुछका मप्य और कुछका 
पृष्ठ भागमें है । मस्तिष्कके जिस मांगें ये शक्तियाँ सुछणतः निश्मस 
करती है, उत्त मागमें स्थित कोषों (००॥७) को संझियाक परिमाणमें 
वे शक्तियाँ कम या अविक होती हे | यद्वि मक्तिष्कका कोई भाग 


निकम्मा छोड़ दिया जाय तो फ़िर शनें:-आनेः व्यथंकी क्रिया करनेके 
अतिरिक्त उसमें अन्य किसी कायकों करनेक्नी श्मता नहीं रह जाती । 


यह्ाँतक कि कितने ही भाग उपेक्षित होनेक्के कारण निर्वेछ और 
निकम्मे हो जाते हैं | मक्ति-भाव, पूज्य-भावादि शक्तियोंका स्थान 
मछ्तिष्कका मृर्धन्य है । जिस मनुष्पकी मूर्थानें उपयुक्त कोष कम 
होते हैं, उसमें ईश्वरके प्रति भक्ति वाव और गुरुजनोंकि प्रति पूज्यभाव 
कम देखा जाता है | जो शक्तियाँ कपावबके नीचेके अध भागमें 
निवास करता हैं, वे त्रिया, कल-विपयोकी छोज तया काय-सापनसे 
सम्बन्धित हैं । जिनमें ये विकसित होती हैं वे निरर्थक बातें नहीं 
करते, व्यवस्थापूतेक कार्य करते है और किसी कार्यको एक बार 
हाथमें लेकर नहीं छोड़ते | यच्धपिं उनमें तजे-वितक करनेकी क्षमता 
नहीं होती, किन्तु फल प्रात करनेकी सामथ्य रखते हैं । यदि आप 
इन सानसिक शक्तियोंका विकास काना चाहें तो कपालके नीचेके 
अप्रणागके कोर्षेकी इृद्धि करें | आप अपनी चिचबृत्ति मस्तिष्कके 
मध्यव्रिन्दुपर एकाम्र कीजिये। निर्चर सोचनेंसे उस भागमें रुपिरकी 
गति वढ़ जायगी और एकामग्रतासे वह भाग पृष्ट होने छगेगा | 


शुत्त शक्तियोंकोी विकसित फरनेके साधन श्र 


कपालके ऊफीी आधे भागमें बुद्धिकी शक्तियाँ अपना-अपना 
व्यापर करती हैं | हस्त भागका विकास करनेके डछिये मस्तिष्कके 
मध्यबिन्दुसे कपालके ऊपरके अधमागतक' रहनेवाले सुक्षम द्रन्यपर 
एकाग्रता करनी चाहिये । इस प्रदेशके कोपोकी [द्विसे बुद्धिकी 
शक्तियाँ तेजखिनी होती हैं और विषयोंकों समक्षनेकी शक्तिकी श्रद्धि 
द्वोती है | नित्यके अभ्यास-द्वारा बुद्धिका धड इतना बढ़ जाता है कि 
जिस विषयपर ठसे स्थिर करें, उस्तीपर आर-से-पार हो जाती है । 

कानके छिंदके आमेसे सिरकी चोटीतक एक खड़ी छीपी 
रेखा खींचिये | जहाँ इसका अन्त होगा उप्तके ठीक पीछेके मागमें 
श्रद्धा, ता, आत्मबछ, विश्वास श्यादि दिव्य शक्तियाँ निशस करती 
हैं । इनपर एकाग्रता करनेसे यदि कोष क्रम होंगे तो, अधिक; दु्नेल 
होंगे तो, सबछ; और बब्वान्‌ दंगे तो और मजबूत हो जायेंगे । 

मस्तकके पीछे नीचेके मागमें प्रघल करनेके सामध्येकी शक्ति 
होती है | जिछ मनुप्पर्में यह शक्ति शिकसित अवस्थामें होती है वह 
किसी कामको करनेंगे पीछे नहीं रहता । वह क्ित्ती कामकझी कठिन 
समझकर यो ही नहीं छोड़ देता; क्योंकि उसे दगातार मस्तिष्कके 
उस भागसे सहारा मिला करता द्वे । जिस मलनुष्यमे आत्म-श्रद्धाकी 
शक्ति विकमित होती है. वह अपने प्रयत्नोंमे सदेव सफल्मनोरथ 
द्वोता है | कभी-करमी देखा गया है कि अनेक आज्रहसे कोई 
का करनेवर्लेके मस्तिष्कके पिछले भागमें वेदना माछम होने छगती 
है । इस वेदनाका अये यही है कि सामर्य्य-दाक्ति-कोषषों (००॥७) में 
दूखछता है और एकाग्रताद्यरा उनके पोषणकी आउश्थकता है | 
पकाग्रता करते समय छोचिये कि मेरे उस विशिष्ट मणगमें पद्म 
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पोषक प्रवाह वह रहा है, कोष पुष्ट हो रहे हैं, थक्रावट कम हो 
रही है | मे चेंतन्‍्यलहूप हूँ, मेरे मत्तकमें प्रत्येक्ष ओर चैतन्य 
व्याप रहा है और तारा शरीर चंतन्यसे ओतप्रोत हो रहा है--- 
इस पकार एक्राग्रता करनेसे यथेष्ट सामर्थ्यका पंचम होगा । 

करके ऊपरके भागमें, जहाँ अन्रर्से बारेंकी जईं शुरू 
होती हैं, यह ज्ञान है कि किस मौऊपर (7००) क्या करना 
चाहिये । इस निरीक्षग-शक्तिकों जाश्रत करनेके डिये पू्वकपना- 
उप्षार एकाग्रता करके बहाँके कोपोंकों परिपुष्ट एवं विश्ुुद्ध करना 
चाहिये | कठिन-से-कठिन विपवकी गुत्यियां भी इस शक्तिसे सरब्ता- 
पूरक घुलशाई जा सकती हैं | 

मस्तिष्ककी विचली सनहसे नाड़ियोंके चाहर जोड़े निकछते 
हैं । प्रत्येक जोड़ा शरीरको कुछ-न-क्ुछ ज्ञान देता है। ये नाड़ियाँ 
गर्दनकों विशेष पढ्टे भेजती हैं जिपसे हमें कुछ-न-कुछ नवीन बात 
माद्म होती है । इच्छाशक्तिका यथार्थ स्थान कहाँ है? इसका उत्तर 
ओ हण्णुह्मग नामझ लेखिकाने अपनी पुस्तक (00)८०ण+४प०7 
गाव प्रा. ०ल्वृप्फथ्गला:. 0६ ए८ा5078_ ग्रावशारातरंडगा 
में इस प्रकार दिया है-- 

मेरे सम्मतिर्मे रूछा अथवा संकल्य-शक्तिका स्थित स्थान 
नाड़ियोंके उस तेजस्क ओजके भीतर निश्चित किया जा संकता है 
जो मस्तिष्कको चारों ओरसे घेरे हुए है | अतएव संकल्प-शक्तिके 
विकासके लिये यहाँके कोबोंकी वृद्धि कीजिये | 

मस्तिष्कके विभिन्‍न कोषोंपर एकाग्रता करमेपे हमारे रुधिरकी 
गति उस ओर होने लगती है और उनकी उंख्यामें वृद्धि तथा विकास 


शुप्त शक्तियोंकोी विकसित करनेके साधन श्श्ष 


होता है। कोई भी कोष हो, बढ़ाने जरूरी हैं | यदि सबब बढ़ें तो 
उत्तम है | अतः क्लिस शिशेत्र मागके कोष बढ़ाव ऐसा न सोचकर 
इस भावनापर मन एकाम्र कीजिये कि हमारे मस्तिष्कके सब'कोष 
निरन्तर बढ़ रहे हैं | हम निरीक्षणशक्ति, तुलनाशक्ति, न्यायशक्ति, 
विवेकशक्ति, संकल्पशक्ति सबको ही वढा रहे हैं । यह भाव केवल 
ऊपरी दिखावामात्र न होकर पूर्ण अनुभूतियुक्त होना आवश्यक . है। 
उस समय अपनी कल्पनाद्वारा वैधा ही अनुमव करना चाहिये। प्रारम्भ- 
में आत्मस्वरूपकी भावना करनेकी वात कभी न भूछनी चाहिये | 

कोबोंकी वृद्धिकी क्रिया जमीन्की जोतकर तेयार करनेके 
समान है | जिस प्रकार उत्तम रीतिसे जोते हुए खेतमें वीज अच्छे 
उगते हैं, उसी प्रकारके कोषवाले मस्तिष्कमें मानसिक शक्तियाँ उत्तेम 
रीतिसे विकसित होती है । इस्तीलिये जिस प्रकारकी शक्तिको हम 
विक्रमित बरनेकी रच्छा रखते हैं, उसका यथार्थ खरूप हमारे छक्ष्यमें 
रहना अनिवाय है | ध्यातामें ध्यान करनेकी वस्तुके खरूपकी यथार्थ 
कल्पना अत्यन्त आवश्यक है | योगशाद्वका यह एक अखण्डनीय 
सिद्धान्त है कि ध्यान करनेबाद्य जिसका ध्यान करता है, उसीके 
समान हो जाता है । अतः मानसिक शक्तियोंका विकास चाहनेवाछ्ं- 
को भी जिस शक्तिका विकास करना है, उसके खरूपकों अच्छी 
तरह लुक्ष्यमें रखना चाहिये । 

कल्पना कीजिये कि हम अपने अन्दर श्रद्धा, भक्तिभाव, अन्तर्ञान 
इत्यादि आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित करना चाहते हैं| इन शक्तियों- 
के जाप्रतू और विकसित होनेका स्थान मूर्धा और उसके नीचेका 
प्रदेश है | इन स्थानोंमें एकाग्रता करते समय सच्ची भक्ति, सच्ची 
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अद्वा थीर भनवरह्ञानके जिस नमनेको सामने रबखेंगे, वही हममें क्रमशः 
प्रकट होने लगेगा । अतएव जिद्ष शक्तिके विकासका हमने निश्चय 
किया है, उसके ऊचे-से-ऊंचे खरहूपकी, जहातक हमारी बुद्धि पहुँच 
सके वहाँतक, कल्पना करनी चाहिये और उस उच्च कल्पनामें बृत्ति- 
को आरढ़ करके पूर्वोक्त किया श्रद्धापषंक् करनी चाहिये । इससे 
मत्तिप्कके कोष बढ़ेंगे, शुद्ध होंगे और वह काल्पनिक शक्ति धीरें- 
धीरे बढ़ने छगेगी । 

तीसरी बात है सामथ्य की | मन जिस सामर्थ्यसे परिपृष्ट 
दोता है उस सामस्यकी इृद्धि करनेकी भी आरश्यक्रता है | प्रत्येक 
महुष्यमं यह सामथ्य एक बढ़े परिमाणमें प्रस्तुत रहता हैं, पर 
अधिकांश व्यक्ति इसका अविकतर माग निकम्मी क्रियाओंर्मे यों ही 
नश्ट कर दिया करते हैं, बंढे-बेठे पाँद हिलाना, आँख, नाऋ यो 
गुत्त जड्ड व्खेलते रहना, साररदित वातें सोचना, या यों ही 
वेमतबबकी बारें करना या सुपारी चबाते रहना आदि शरीर- 
कि निकम्मी कियाएँ हैं। इनसे मतकी सामर्थ्य-शक्तिका क्षय होता 
है | क्रोध, चिन्ता, भय इत्यादि विविध विकारोंसे तो सामथ्येका बड़ा 
नाश होता है | जो दिनभरकी आय होती है क्षोध् और नाराजगीर्मे 
बह जाती है | संचित छामध्यकी भा क्षय होता । अतः 
मानसिक शक्तियोंके इच्छुककों सब प्रकारके क्षयोंसे वचानेकी 
आवश्यकता हैं | मन पूरी शान्त स्थितिर्मे रहना आवध्यक हैं | वाणी 
और शरीरके सदर व्यय प्रप््य छोड़कर मनकोी झान्त ट्ितिमे 
रख्वनिक प्रवतन करना आकयक हैं। इससे हमारा चल-संचय 
दोता है उम हमें एक अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव होता है। 


मुठ शाक्तियॉँको विकसित करनेके साथन.. १२७ 


जिस सक्संत्कारी व्यक्तिको इस वछका अनुभव हो उसे चाहिये 
कि अपने योग्य उचित वातावरण खोज ले और निरन्तर मानसिक 
शक्तियोंको पूर्वोक्त प्रकारसे विकलित करता रहे । 

मानसिक शक्तियोंकी अभिवृद्धिके लिए अनुकूछ संगति और 
परिल्थितियोंकी परम आवश्यकता है। अपने उद्देश्यके अनुकूल 
डचित वातावरण उपस्थित कीजिये | जिस वातावरणमें मनुष्य रहता 
है, वे ही मानसिक झक्तियाँ क्रमश: उत्पन्न ओर बढ़ती हुई दिखायी 
देती हैं। जिस व्यक्तिके परिवरमें, मिन्रोंमे, मिलने-जुलनेवार्लेमि 
कवि अधिक होते हैं, वह प्रायः कवि ही हो जाया करता है। 
सैनिकों ओर सिपाहियोंके कुलमें रहनेवाला व्यक्ति प्रावः निडर हो 
जाया करता है । आप जिस प्रकारकी मानसिक शक्तियोंका उद्धव 
चाहते हैं वैसे ही व्यक्तियोंमें रहिये, वेंसी ही पुस्तकोंका अध्ययन 
कीजिये, वैध्तेही मनुष्योंके चित्र देखिये और निरन्तर बैसे ही चिन्तन 
निमग्न रहिये | अपने अधीष्टकी भावनापर मनको एकान्रकर गम्भीरता- 
पूरक स्थिर कीजिये । उपर्युक्त वातावरणमें रहनेसे, माबसिक व्यययामसे, 
भिन्न-मिनर क्रियाओंके अम्याससे मनकी शक्ति तीव्र की जा सकती है। 

मनकी शक्ति एकाग्रता एवं मननसे विकत्तित होती है। 
इधर-उधर चश्नल्तापूवक भ्रमण करनेसे, चिन्ताओं एवं ब्रान्तियोके 
वश्ीमृत होनेसे, मनःप्रवत्ति अनेक दुर्दमनीप कर्शेका, अनेक 
पराजयोंका कारण वनती है | यदि एक निर्दिष्ट कार्यमें मन एक्लाप् 
न किया जाय तो समस्त प्रयत्न निष्फ होते हैं । निर्दिष्ट समयपर 
अन्य समस्त विचारोंको मनःअग्रदेशसे वहिगंत कर एक तत््वपर 
अन्तनेत्र एकाम्र करनेसे मनकी शक्ति प्रकट होती है । 
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एकाम्र ध्यानके दो मुख्य प्रकार हैँ--अक्रिय तथा सक्रिय । 
अक्रिय ध्यानमें इन्द्रियोंकी शान्त कर मनोक्त्तिकों ग्राहक किया जाता 
है | समस्त वृत्तियोंकी पूण शान्त रखना होता है | मैं “पृथ्वीपर 
परमात्म-तत्वका महत्तम, सर्वोच्च एवं सर्वेत्तकिष्ट रूप हूँ केवल 
इसी भावपर चित्तत्रचियोंक्रों एकाम्र रखना होता है। ध्यानका 
दूसरा भेद है - सक्रिय ध्यान | सक्रिय ध्यानमें मनको क्रियात्मक 
ग्रहणोचित्त वृत्तिमें रक्वा जाता है | एकाश्रतासे शब्द छुनना होता 
है | एक ही साथ भात्रनाओंको ग्रहण करना एवं बाद्वर भेजना, 
होता है । इस प्रकार मनकी द्विधा क्रिया होती है। जो कुछ कद्दा 
जाता है, उसे सुनने एवं उसी समय निर्णय करके मूक मानसिक 
उत्तर देते हैं। ' 


हमें क्या इृष्ट है ! 

आप अपना अक्रिय ध्यान उस व्यक्तिकी ओर मत कीजिये जो 
आपसे अनुग्रह् अथवा ढाम उठाना चाढता है | यधपि आपको दूसरेकी 
भावनाएं ग्रहण करनी चाहिये, तथापि आपको अपने मनकी ऐसी 
विहित दृत्ति रहनी चाहिये, जिससे आपपर किसी अवाञ्छनीय 
प्रभावका आक्रमण न हो सके । आपको द्वारपालके समान स्थिर रहना 
चाहिये तथा किमी अनुचित तथा अनरथकारी सूचना ( 8घ82०४६०7) 
का संचार मनके भीतर न होने देना चाहिये, वाह्र भेजा हुआ 
प्रत्येक विचार आपकी इच्छाके वशमें होना चाहिये | जबतक 
सत्यभाषणका खमाव स्थिर-हूपसे न वन जाय, तवतक प्रत्येक शब्द- 
को सावधानीसे बोलते रहिये तथा प्रत्येक कार्य मृक्षम अन्तरात्माकी 


गुप्त शक्तियोंको विकसित करनेके साधन १२५९ 


अनुमतिसे करते रहिये। प्रत्येक कार्यमें अपनी सच्ची संकल्प-शक्तिका 
संचार करते रहिये। 


दाशनिक कैण्टने एक स्थानपर निर्देश किया है कि नीतिमय 
जीवनका प्रारम्भ होनेके छिये विचारक्रममें परिवर्तन तथा आचारका 
प्रहण आवश्यक है । भारतीय परिमाषाके अनुसार -- 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्ोष आत्मा 
सस्यग ज्ञानेन च्रह्मचयंण  नित्यम्‌ ॥ ( उपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ सत्य, तप तथा साखिक ज्ञान और नित्य निर्विकार 
रहनेसे ही आत्मतत्वका दशन हो सकता है । ये सभी बातें मनः- 
साधनाकी ओर संकेत करती हैं | जीवनर्में दरोनका फल है मानस 
सत्यका उदय | साधनाकी भावनासे साख्िकी श्रद्धाका जन्म होता 
है | चित्तंेके' विषयको अपने अध्यवसायकी क्षमताके अनुभवका 
विषय बना सकना ही श्रद्धाका ल्क्षण है। भारतीय विचारकोने 
अपने वाब्ययके उपःकाल्से द्वी इस महत्त्वपृण तत्त्वको, समझकर 
उसका प्रचार किया है। ज्ञानसिद्धि, ऋषि-महषियोका जो साक्षात्कार 
था, उसको उन्होंने “श्रुति! कहा है । श्रतिका जन्म ग्रन्नासे 
होता हे । प्रज्ञा ( सापप्रप्तणा ) ज्ञान-प्रा पेका सबसे सक्षम 
साधन है। योग-समाधिके द्वारा चित्तको संस्क्त करनेका फछ 
हमारे ज्ञान-यन्त्रक लिये पतन्नलिने यों बतलाया है--'ऋतस्भरा तन 
भ्रश्ञः ( पा० यो० १॥ ४८) अर्थात्‌ आध्यात्मिक दशनकी उच्चतम 
अचस्थामें ऋतम्भरा अ्ज्ञाका उदय होता है। ऋत जिसमें भरता हो, 
ऐसी बुद्धि ऋतम्भरा है । मनके तक-वितकंद्वारा संचय होनेवा् 


जा० न० फि० ९.-१००- 
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ज्ञान सत्य हैं | हृदयकी अनुभूति या तत्साक्षात्कारसे उपलब्ध 
अनुभव 'ऋत? है। योगीकी प्रज्ञा ऋतात्मक ज्ञानका भरण करती दै। 
बुद्धिफा यथार्थ खरूप 

बुद्धि यथाथम प्रतिमाका एक संस्कारित खनहप है | भावुकता 
अर्थात्‌ कब्पनात्मक महानुभूति बुद्धिका एक गुण हैं। नाना 
प्रकारक विचार, कल्मनाएं, मानस्-चित्र निर्माण करना, सोचना, 
तक करना बुद्धिके व्यापार हैं । कुशाम्र बुद्धिवाला व्यक्ति अधिक 
भर्पष्ट मानस-चित्र विनिमित करता है। कल्पना करना, ज्ञानके 
आधारपर उन मानस-चित्रोंकी अधिकाधिक स्पष्ट करना, उममें 
भावुकता ( ४४०॥॥ड़ ) का संचार करना-यह बुद्धिमानीकी आन्तरिक 
अवस्था है । जवतक उक्त तक्तोंमें पूर्ण सामम्जस्य नहीं, तबतक बुद्धि- 
में परिपक्चताका संचार नहों हो सकता | तरकसे कल्पनाका अनौचित्य 
प्रक्षाबति होता है और बुद्धिका विशुद्ध व्यावहारिक रूप प्रकट होता 
है । बुद्धिमानकी विविध योजनाएं व्यवद्ारिकिताकें आधारपर 
विनिर्मित होती हैं | मनुष्यके मनका विक्राप्त अधिकतर उसकी 
बुद्धिकि निकापपर ही निर्मर है| बुद्धिकी शक्ति मस्तिण्कफे सक्ष्म 
कोषों ( ००५ ) में निवास करती है । जिज्ञासा एवं स्मरणशक्ति 
बुद्धिके विशिष्ट अक्षग्॒त्यड़् हैं | मननसे मनकी शक्ति बढ़ती है । 
निर्दिष्ट समयपर दूसरे सब विचारोंको छोड़कर एक “आत्मतत्त्ः पर 
मनको एकाग्र करना चाहिये । 

चित्तकी श्ाखा-प्रशाखाएँ 

'. चित्तक प्रवांन कार्य जानना या अनुभव करनो- है | चित्तको 


गुप्त शक्तियोंका विकसित वरनेके साधन. १३१ 


येगदर्न एवं सांख्यपनन्नोंमें प्रकृतिके सत्तगुणका परिणाम माना गया 
है। चित्त वृत्तियोंका मण्डार है | चित्तकी वृत्तियोंकोी वशमें करना, 
रोकना, निरोध करना ही शान्तिका मूल है---“योगश्रित्तब्रत्तिनिरोधः।! 
(पा० यो० १॥२ ) 
चित्तकी बृत्तियोंके दो भेद हैं---अन्तद्वत्ति, बहिचृत्ति | कुछ 
व्यक्तियोकी वृत्ति बाह्य संसारकी उलझनोंसे उबकर अन्तःकरणके 
विवेककी ओर लग जाती है। इसमें व्यक्ति अन्तर्जगत॒के गूढ़ 
रहस्योंमें पूर्ण निममन रहता है | वह आत्माके अन्तगरमें विचरण 
करता ,है । ग्रकृति-पुरुषका वास्तविक ज्ञन ही उसका प्रधान 
लक्ष्य होता है और इस तक्तज्ञानकी प्राप्तिसि समस्त क्लेश दूर हो 
जाते है 
द्वेंतीय वृत्ति है वहिइंत्ति अथोत्‌ केवल सासार्कि वस्तुओंका 
देखना, छुनना, उनमें लिप्त रहना | रजोगुण एवं तमोमगृुणके कारण 
विषयोकी ओर इत्ति झुकी रहती है; जेसे काम, क्रो, छोम, आब्स्य 
इत्यादिमें प्रवृत्ति | अधिकांश अस्थिर व्यक्तियोंकी वृत्ति बहिदृत्ति 
ही होती है । विपयोंगें व्पि रहनेके कारण उन्हें नाना प्रकारके 
कलेशोंको भोगना पड़ता है | भोगकी सांसारिक वृत्तियोंको किल्ष्ट 
करते है | हि 
पतञ्ञलिके अनुसार चित्तवृत्तियाँ-- 
चत्तियाँ अगणित भी हो सकती हैं | मदर्षि पतल्नल्कि अनुसार 
चत्तियोका खरूप देखिये। महर्षि पतल्नलि कहते हैं--..प्रमाण- 
विपयंच्रवि ऋत्पनिद्रास्मतय” ( १ | ६ ) | छौकिक ज्ञानका जो 
सम्बन्ध है, वह प्रमाण कहज्णता दे । इध्के तीन भेद हैं-..... 
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प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम | प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो नेत्रों 
इत्यादि इमच्द्रियोंसे प्रात्त है । अनुमान उसे कइते हैं जिसे हम कुछ 
चिह देखकर अनुमान कर लेते है। “आगमः शाख्रोक्त वचन 
अर्थात्‌ सच्चे तचतज्ञानी आप्त मनुष्षोंके शब्दोंद्यरा प्राप्त होता है । 
अन्य चार चृत्तियाँ ये हैं-- 

विप्य-जिससे मिथ्या ज्ञान हो । “विपययोमिथ्याशानम- 
तंद्ूषप्रतिष्ठम! ( प० यो० १ | ८ ) अर्थात्‌ वह ज्ञान जो सच्चे 
रूपमें स्थित नहीं है । 

विकल्प-जो वस्तु शून्य अर्थात्‌ वास्तवर्मे कुछ हो दी नहीं, 
किन्तु केवठ शब्दमात्रसे जानी जाय । वेदान्ती समग्र संसारवी 
वस्तुओंको तरिकल्प हो मानते हैं | 

निद्रा-ऊ्िपी पदार्थक न होनेका प्रत्यय भर्थात्‌ ज्ञान जिम्त 
वृत्तिका आल्म्ब्रन है उससे निद्रा कद्दते हैं | जन्र॒ खप्न आते हों 
तो वह निद्रा नहीं है । 

स्वृति--अन्तिम वृत्ति स्पृत्ति है।यह अनेक दुःखोका 
कारण बन जाती है। अतएव इसम्ना विरोध होना आवश्यक है। 
“अनुभूतविपयासस्प्रमोषः स्खतिः (पा० यो० १।११ ) | रुढति 
अनुभवसे न्यूनका तो ज्ञान कगती है, किन्तु अविकका नहीं। 

उक्त वृत्तियाँ युद्दि सात्विक द्वों तो सुख उत्पन्न करेंगी और 
छुखप्ते राग उत्पन्न होगा अर्थात्‌ मन छुखके वशीक्षत होगा तो 


* मुफिमें बावा पड़ जायगी । इन चृत्तियोंका विरोध ही मुक्तिकी इच्छा 
करनेवालेको पत्मावश्यक् है। 





 खाध्यायमें सहायक हमारी ग्राहक-शक्ति 


खाध्यायका ताथय है--.र्धोंद्ारा खय॑ ज्ञानाजन करना, किन्तु 
यह बहुत संकुचित अर्थ हुआ | 'खाध्याय” का बड़ा व्यायक अर्थ है। 
हम संसारयें फिरते है, नाना व्यक्तियों, संस्थाओं, घटनाओं और झुम- 
अशुभ अनुभवोंको देखते हें | अनेक ब्यक्ति, नेता, पण्डित, मुल्ल, 
उपदेशक, अध्यापक हमें नाना ज्ञान-विज्ञान देते हैं । ये प्रत्येक 
हमारे अध्ययनकी वस्तु हैं । इन समीके अनुभवोंसे निष्कर्ष निकाछ- 
कर हम अपने ज्ञानभण्डारको विकसित कर सकते हैं । 


किन्तु खाध्यायमें सत्रसे अधिक महत्तत जिस तत्त्वका है, वह्द 
हमारी ग्राहक-दृष्टि है | यों तो हम बहत-सी पुस्तऋ पढ़ते हैं, अनेक 
व्यक्तियोंके भापण सुनते हैं, किन्तु जो कुछ देखते, पढ़ते अथवा 
सुनते हैं, उसमें महत्त्व इस बातका है कि हम वास्तवमें ग्रहण कितना 
करते हैं, हमारे मत्तिष्कमें क्रितता ज्ञान ठहरता है और स्थायीरूपसे 
हमारे मानसिक संस्थानका अड्ढ बनता है | आपको यह जानकर 
आश्चर्य होगा कि जितना अधिक हम पढ़ते हैं, वास्तवमें उससे बहुत 
ही कम हम ग्रहण कर पाते हैं । हमारा मस्तिष्क बहुत कम ज्ञान 
ग्रहण करता है | 

वह व्यक्ति भव्य क्योंकर खस्थ एवं शक्तिशाली बन सकता है, 
जो भोजन तो चहुत परिमाणमें करता है, भोजन भी पौश्क दै, पर 
उसकी पाचन-क्रिया व्यवश्थित नहीं है ? वह जो खाता है निकाह 
देता है । तबतक उदरमें मोजनके रस एकत्रित होकर स्थायीर्ससे 
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खास्थ्य-शक्ति वहीं ऐते तत्रतक उसकी शक्तियोम अमिवृद्धि असम्भव 
है | यही हार मस्तिष्कका है | यदि पढ़ने, देखने और छुननेपर 
आपका मस्तिष्क बहुत क्र ग्रहण करता है, तो खाव्यायसे अधिक 
लाभ सम्भव नहीं है। 


अतः ग्रहण-शक्तिकी वृद्धि करना नितान्त आवश्यक ढैे | जिस 
दिमागकी जितनी यह भ्राहक-शक्ति तीत्र होंगी, वह उतना द्वी समुन्नत, 
सशक्त ओर ज्ञान-भण्डारसे पूर्ण हो सकेगा । आहकशक्ति-सम्पन् 
व्यक्ति एक ही पुस्तक, घटना या इश्यको देख उसे अपने स्प्रृतिकोषमें 
रखकर प्रचुर ओर स्थायी छा|भ उठा सकता है । 


ग्रहण-शक्ति मनुष्यके मस्तिष्कके लिये उत्तनी दी उपयोगी है, 
जितनी पाचन-शक्ति उदरके लिये आवश्यक है | पाचन-शक्ति हमें 
नया रक्त, नया मांस, मज्जा, उत्साह्द और खास्थ्य देती है. तो आहक- 
शक्ति हमारे मस्तिष्कको समृद्ध बनाती है | नया ज्ञान हमारे मनमें 
स्थायीरूपसे ठहर जाता है और हम जीवनपर्यन्त उससे छाम उठाते 
रहते हैं । 

प्रश्न है ग्रहक-दृष्टि केसे बढ़े ? यदि आप इढ़तासे कहें तथा 
उसके लिये मनोयोगपूर्वक प्रयत्न करें, तो सच मानिये आपकी 
ग्राहक-शक्ति तीव्र हो सकती है | 

अपने मनको यह आदत डाल्यि कि वह संसार, समाज, 
धठनाको गम्भीर दृष्टिसे देखे | यदि कोई पुस्तक पढ रहे हैं तो उसे 
भी गहरी भेदभरी नजरसे पढ़ा कीजिये ! ऐसा प्रयत्न कीजिये कि 
ऊपरी छिछली इश्टिसे नीचे गहराईमें उत्तकर आप अपने अनुभव, 


स्वाध्यायमं सहायक हमारी आहक-शक्ति श्श्५ 


घटना, पुस्तक आइदिका निगूढ़तम विश्लेषण कर सके । व्यक्तियोँसे 
* जब आप वार्ताल्प करें, तब भी गम्भीर इछ्टिसे ही कीजिये । ऊपरी 
'बालेचित हल्की-फुलकी बातोंमें निमग्न मत रहिये । 

एक विद्यनके ये अनुभवपूर्ण विचार देखिये | वे लिखते हैं--- 

जो घटनाएँ प्रतिदिन हमारे साथ घटित होती हैं, या जो 
कुछ अनुभवमें आतो हैं, उर्नको जरा गहरी इृश्टिसे देखनेकी आदत 
डालें; तो बहुत-सी नयी बातें माद्ठम द्वोती हैं ।** “जो प्रिय विषय हो, 
जिसमें विशेष ज्ञान ग्राप्त करनेकी इच्छा हो, जिसे अपना लक्ष्य श्थिर 
किया हो, उसमें विशेष योग्यता ग्राप्त करनेके लिये सदा दत्तचित्त 
रहो । मान छो कि तुम बलवान्‌ होना चाहते हो तो शारीरिक बढ- 
सम्बन्धी जो उपदेश, उदाहरण, घटनाएं या अज्ुभव देखो उनमें 
विशेषरूपसे चित्त लगाओ और गम्भीरतापृर्षक बिचार करो कि इसमें 
कया बात हानिकारक और क्‍या उपयोगी है । हम क्या भूल रहे हैं 
और किन-किन नियमोंका पालन करनेसे व्यम उठा सकते हैं । इस 
प्रकार यदि प्रतिरिन कुछ गम्भीर सोच-विचार करते रहे, तो बहुत 
- छाम होगा । गम्भीरतासे किया हुआ विचार कमी व्य्थ नहीं जाता। 
वह विचारोंसे विश्वासमें आता है भोर विश्वाससे अनुभव परिणत हो 
जाता है | यह अनुभव यदि क्रियामें भा जाय, या आदत बन जाय, 
तो जीवन उच्चकोटिका बन जाता है 0 


वास्तवर्मं गम्भीर दृष्टिसे देखकर ही स्थायी व्यम उठाया जा 
सकता है । जलपर ऊपर ज्ञाग-ही-झ्ाग फैले रहते हैं | ऊपरी 
निंगाहसे देखनेवाछा धोष्ठा खा सकता है, किन्तु गहराईसे ग्रविष् 
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होनेवाला उस्तकी निरसारतासे तुरन्त परिचित हो जाता है। 

गम्भीर इष्टिका महत्त हमारे बड़े-बड़े नेताओं, धम्मग्रचारकों, 
विद्वानोंने सदेव समझा है | गौतम बुद्धको विछासके रंगीन 
वातावरणमें रखकर संसारके माया-मोहमें बाँध रखनेके नाना प्रयत्न 
किये गये, किन्तु इद्ध, रोगी और मृतकको गहरी दष्टिसे अवछोऋून 
कर वे संसारकी निस्सारता, क्षणभंगुरता और नित्रबतासे परिचित 
हो गये । वे वस्तुओंकी जड़में प्रविष्ट होकर आधारभूत तत्तोंको देखा 
करते और वस्तुओका यथा मूल्याक्ुुन किया करते थे | 

हल्की इष्टिसे महत्त्वपूर्ण विषय, महान ग्रन्थ तथा स्थायी अनुभव 
भी साधारण प्रतीत होता है और मन अपनी पूरी शक्तिसे ग्रहण नहीं 
करता । हमें सभी कुछ तुच्छ प्रतीत होता है | अनेक व्यक्ति धण्टों 
अपने सामने पुस्तके छिये बैठे 'रहते हैं, पढनेका अभिनय करते रहते 
है, पर शक्तियोंको एकाम्र न करनेके करण वास्तविक उन्नति कुछ 
भी नहीं होती | उल्टे असफरता मिलती हैं और आत्मविश्वाप्त नष्ट 
हो जाता हैं | 

जो कुछ सोचे, गम्भीरतासे सोचें, खूब विचार करें, हर पहछसे 
देखें, मानत्त-चित्र निर्मित करें | जीवनके हर मोचेंपर गम्भीर दृष्टि 
आपको छाम देगी, भछी-बुरी बाजारकी वस्तुओं और समाजके 
मनुप्यके चुनावमें सहायक द्वोगी | गम्भीर दृष्टिसे चिन्तन-मनन एक 
उत्तम मानसिक अक्रिया टै जो सशक्त मनकी सूचक हैं । अतः गम्भीर 
इंक्िसे देखनेकी आदत विक्रम्तित कीजिये | 





आपकी अद्भुत स्मरणशक्ति 


मनुष्यके ज्ञानकी दृद्धि करने और संसारके ज्ञानकों भागे 
बढ़ानेवाली शक्तियोंमें मनुष्यके मस्तिष्ककी स्मरणशक्ति महत्त्वपूणे 
है। अन्य जीवोंकी अपेक्षा मनुष्यमें स्मरणशक्ति विशेष विक्रसित 
रूपमें पायी जाती है | ज्ञानमण्डारको बढ़ानेंमें इसका प्रमुख स्थान 
है। लेखकों, इतिहासकारों, वक्ताओं, ऋषि-मुनियोंका ज्ञान उनकी 
स्मृतिमं संचित रहता है.। जब पुस्तके नहीं थीं, तो अध्यापकोंका 
मस्तिष्क ही पुस्तकें थीं और उनकी स्मरणशक्तिके कारण ही उनका 
इतना मूल्य था । जो कुछ वे उच्चारण करते थे, उसे शिष्यको अपनी 
स्मृतिमं घारण करना पडता था। पुस्तकोंके प्रचारसे स्मरणशक्ति 
निबंछ हो गयी है, फिर भी अनेक व्यक्तियोमें अदभुत स्मरणशक्ति पायी 
गयी है और आज भी पायी जाती है। 


अंग्रेजी भाषामें छाड वायरन, मैकाले अपनी स्मरणशक्तिके कारण 
बहुत ग्रसिद्ध रहे हैं। लछाड मेकालेके मस्तिष्ककी तुलना ब्रिटिश 
स्यूजियम लाइब्रेरी, उन्‍्दनके विशाल पुस्तकाब्यसे की गयी है । कहते हैं 
कि जिस विपयपर उन्हें आवश्यक्रता होती थी, उसीके सम्बन्ध अप्तीमित 
ज्ञान-निशर उनमेंसे बह निकछ्ता था । उपन्यास, कहानी, श्रमण या 
इतिहास किसी भी विषयपर वे धाराप्रवाह बोछ सकते-थे । वे जो 
भी पुस्तक पढ़ते थे, उन्हें शब्द-शब्द स्मरण रह जाता था-| मिल्टन 
'पैराडाइज छॉस्ट? जैसा मद्दाकाव्य उन्होंने एक रात्रिमें याद कर डाला 
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था | कवि वायरनके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी 
कविताएँ छिली थी, जीवनके अन्तिम क्षणोतक कण्ठस्थ थीं। छाड 
बेकनकी स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि अपने छिखे हुए निवन्ध वे 
शब्द-शब्द बोल देते थे। अमेरिकाके अस्िद्ध वनस्पतिविशेषज्ञ, 
असाप्रेकी स्मरणशक्ति इतनी तीज्र थी कि उन्हें २५००० वनस्पतियोके 
नाम स्मरण थे। अम्ेरिकाके भूतपूर्व राष्ट्रपति रजनीतिज्ञ थेडोर 
रूजवेह्ट जिससे एक बार मिलते थे, आयुभर उसे नहीं भूछते थे। 
कहते हैं, एक बार जापानमें वह एक सजनसे पन्‍्द्रह् वर्ष वाद बाजारमें 
अकस्मात्‌ मिले तो देखते ही उनका नाम पुकारा और बातचीत 
प्रारम्म कर दी और आपको आश्रय होगा कि चार्तालपका विषय 
पन्द्रह वर्ष पूतंका विवाद था । दक्षिणी अफ्रीकाक्रे भूतपूर्व प्रधान मन्‍्नी 
जनरल स्मटसको अपने पुस्तवान्यकी प्रत्येक पुस्तकक्ा प्रत्येक शब्द, 
पृष्ठ और परिच्छेद स्मरण .था और यह बता सकते थे कि अमुक 
पुस्तक भमुक अव्मारीमें रक्‍्ती है और अमुक प्रृष्ठपर अम्रुक शब्द 
लिखे हैं । भारतके क्रान्तिकारी नेता श्रीहरदयालकी अदूमुत 
स्मरणशक्तिके विपयमें अनेक कथाएं प्रसिद्ध है । आज भी वाराणसीके 
महामहोंत्राध्याप डा० श्रीगोपीनाय कविराजकों सहस्नों ग्रन्थ तथा 
उनके विषय याद हैं। उनके आस-पास विभिन्न विषयोंके डाक्ट्रेंट 
प्राप्त करनेके प्रत्याशी विद्वानोकी भीड़ छगी रहती है । 
उपयुक्त कुछ उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि यदि प्रयत्न, 

अभ्यास और श्रम किया जाय, तो आज भी हम अपनी स्मरणशक्तिको 


बढ़ा सकते हैं | अन्य उच्च शक्तियोकी तरद्द प्रत्येक ब्यक्तिमें 
स्मरणशक्ति विध्यमान है | 
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आपने यह गलत धारणा बना ली है कि आपकी स्मृतिशक्ति 
: मिबेल है। स्मरण रखना एक प्रकारका मानप्तिक मार्ग है, जिसे 
टहछने, बातचीत करने, भोजन करने, ध्वनि पहचाननेकी ही 
भाँति पृथक-पृथक स्पष्ट करना पड़ता है। ये सब काय आपने 
बचपनमें सीले थे और उपयुक्त सब क्रिया: आप खतः पूण कर 
सकते हैं। आपके चेतन मस्तिष्कको इन क्रियाओंके करनेमें कोई 
विशेष श्रम नहीं करना पड़ता | मानसपटछपर खतः ही मानस- 
चित्र बनते जाते हैं और अतीत मूर्तिमान्‌ होता रहता दै | स्वति 
एक प्रकारकी आदत है ओर इसके छिये श्रम भौर अम्यासकी 
आवश्यकता है । कोई भी चेष्टा करनेंसे अपनी स्मरणशक्तिका विकास 
कर सकता है । 
हम बातें, वस्तुएं, व्यक्तियोंको क्‍यों भूलते हैं. ! कारण यह है 
कि हम नवीन ज्ञानको पुराने संचित ज्ञानसे नहीं जोड़ते । अछग- 
छझलग पड़े हुए ज्ञान या अनुभव-कण एकदम भूल जाते हैं, पर यदि 
हम नये अनुभवों या ज्ञानको स्मृति-कोषमें संचित पुराने ज्ञानसे 
संयुक्त कर दें, तो नयी ग॒तें अटकी रह जाती हैं. और भूछती नहीं | 
केबछ हमें संयुक्तीकरण या पुराने ज्ञानसे नया ज्ञान संयुक्त करनेकी 
आवश्यकता है । 
विडियम जेम्स लिखते हैं, मानसिक क्षेत्रमे जितना भी पुराने 
ज्ञानसे नया ज्ञान मित्रकर, संयुक्त कर, नयी वातांका पुरानी बातोसे 
मिछाकर रखा जायगा, उतना ही हम नयी बातोंको याद रख 
सकेंगे । प्रत्येक्न पुरानी बातसे संयुक्त होकर नयी वात याद रहती 
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है | पुरानी बात एक हक या कड़ीकी तरह है, जिसमें नयी बात 
भटक जाती है । जैसे कठुवेसे मछठी अठककर ऊपर आ जाती 
दे, उसी प्रकार पुराने संचित क्चारोसे बची हुईं नयी जानकारी हमें 
याद रहती है ॥ 

अतः नयी वस्तुओं, विचारो, व्यक्तियोंको अपने मस्तिप्कमें 
मौजूद संचित ज्ञान-राशिसे संयुक्त करते रहिये | आदमीको उसके 
पेशे या स्थानसे मिलकर याद रख सकते हैं | एक ही प्रकारके 
विचारोंको साथ-साथ संयुक्तकर याद रखा जा सकता है । 


जिस वस्तु ण विचारकों याद रखना हैं, उसे बढ़ा-चढ़ाकर 
मनमें विकसित दी मानस-चित्र बनाकर देखिये | वार-वार रूम्वे 
मानस-चित्र चेतनाके स्तरपर रखनेसे वस्तुएँ जीर विचार याद रहते 
है । मानस-चित्रोके निर्माणका अभ्यास निरन्तर करते रहिये | 


स्तिको बढ़ानंका एक तत्त् क्रिया ( एकहान ) है | जो व्त्तुएँ 
हिंढती रहती हैं, हम उनकी ओर अविक आकष्ट हो जाते हैं | 
यियेटरमें जनता हिलने-डुलने या तेजीसे क्रियाएं करनेवाले अभिनेताके 
प्रति अधिक आक्ृष्ट होती है | यदि आप अपने विचारोंकों क्रियाका 
रूप दे डालें तो बात जल्दी याद रहेगी | यही कारण हैँ कि जो 
तात वास-बार उच्चारण करनेसे याद नहीं रहती, वह बार-बार छिखनेसे 
याद हो जाती हैं | कारण, जितनी देरतक हम कोई वात छिल्तते हैं, 
उतनी देर्तक वही विचार हमारे मानप्तिक नेश्रोंके सम्मुख रहता है। 
भनमें निरन्‍्तर क्रिया चछती रहती है । 


कार्य जितना ही तेज या चकित करनेबाब्य होता है, उतना 
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ही अधिक स्मरण रहता है । यदि आपके साथ कोई खूनी घटना हो 
जाय, तो सदेव याद रहती है । जिस बातमें हमारा जितना अधिक 
ध्यान या रुचि रहती है, उतनी ही वह स्मरण रहती है | अतः जिन 
कटिन विपयोंको आप याद रखना चाहते है, उनके प्रति अपनी 
रुचि-तृद्धि कीजिये | दिलचस्पी बढ़ानेसे ध्यान ( 39८7४०7 ) 
जमता है और ध्यानसे बाते याद रहने डगती हैं | जितना अधिक 
ध्यान छगेगा, उतनी अच्छी एकाग्रता होगी.॥ अतः. धीरे-धीरे अपने 
मनको एकाम्र करनेका सतत अभ्यास करना चाहिये । जिस बातको 
वास्तव हम याद रखना चाहते हैं, एकाग्रता, ध्यान और दिलचस्पी 
लेकर अवश्य ही हम उसे स्मरण रख सकते हैं | हमें अपने रमृति- 
कोपसे यह चुनना चाहिये कि वास्तवमें हम क्या याद रखना चाहते 
है । जिन विचारोको आप चुनें, केवछ डन्हींपर मनको एकाग्र करे। 


स्मृति भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है | कोई व्यक्ति कविताकी 
पंक्तियाँ अधिक याद रख सकता है, तो दूसरा विसातीकी दूकानकी 
सेकड़ों छोटी-छोटी वस्तुए, तीसरा पंसारीकी दूकानके मसाले, दवाइयाँ 
इत्यादि | आप एक कागजपर उन वस्तुओंको लिखिये, जिन्हें एक 
सम्य संस्क्षत विद्यानको स्मरण रखना चाहिये। यदि आप डाक्टर हैं, 
तो दवाइयों, मानव-शरीरके हिस्सों, इृडियो आदिको स्मरण 
रखना आपके लिये उत्तम रहेगा। इतिहासकारको व्यक्तियोंके नाम, 
सन्‌, तिथियाँ आदि याद रखना काम देगा । इसी प्रकार अध्यापक, 
राजनीतिज्ञ, नेता, बैंकर या सम्पादकको मिन्न-मिन्न बातें याद रखनेसे 
लाम-होगा | अतः अपने कामकी बारतोंको याद रखनेमें ही ध्यानको 
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एकामग्र कीजिये | निरन्तर अभ्यास करनेसे ये वस्तुएं खत: बाद 
होने लगेगी । 

मान लीजिये, आप विद्यार्थी है तथा आपको कोई लम्बा पाठ 
या इतिहासकी सामग्री स्मरण करनी है अथवा आप वक्ता हैं और आप- 
को भाषण देनेके लिये दस-वारह वात याद रखनी हैं । इसमें मी आप 
संयुक्तीकरणकी युक्तिसे काम लें, भर्थात्‌ एक-एक बातको पू् संचित 
तत्वसे जोड़कर याद करें | पहले एक बात याद करें, फिर उसीसे 
दूसरी जोड़कर धीरे-धीरे दोनोंको दुहरावे । फिर तीसरी जोड़कर 
तीनोंको क्रमानुसार दुहराएँ | इस प्रकार धीरे-धीरे एक-एक नयी 
बात और जोड़ते चल । इस प्रकार आप समूची रूप-रेखा स्मरण 
कर लेंगे | प्रतिदिन कुछ समयके लिये पुरानी बातें दुहराते जानेसे 
ज्ञान विस्मृत नहीं होता । विचारोंको मजबूतीसे पकड़िये। छिछले 
विचारके सामने कोई मानसिक मूर्ति स्पष्ट नहीं आती। वीचमें वात 
याद नहीं रहती | अतः: गहनतासे ।सोचनेकी आदत डाछिये। 
रचनात्मक विचार संगठित रूपसे विचार करता है और मनमें उनकी 
मूर्ति स्पष्ट बनाता है । 

लेखकोंकी अपनी स्मरणशक्ति बढ़नेके छिये स्ठीवनसन नामक 
अंग्रेजी लेखककी विधिसे काम लेना चाहिये | उनका मत था कि 
'विचार मनमें आते हैं. और यदि उन्हें मजबूतीसे पकड़ न छिया 
जाव, तो वे गायब हो जाते हैं | अतः वे हमेशा एक डायरी साथ 
रखते थे, जिसमें पेंसिब्से नये विचार नोट कर छेते थे, नोट 
'ऋर लेनेसे विचार विस्पृत 'न होते थे | कागजपर लिखे हुए नये 
'बिचार बढ़ाये जा सकते हैं और हमारी स्वतिकों सहायता देते हैं। 
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रूरणशक्ति मनकी एक शक्ति है। प्रत्येक शक्तिको विकसित 
करनेका यह नियम है कि उससे अधिक-से-अधिक काम छिया जाय | 
जिन दक्तियोसे काम लिया जायगा, वे ही बढ़ेंगी । शेप नष्ट हो 
जायेगी | कार्य करनेसे ही शक्तियाँ बनी रहती हैं, अन्यथा पंगु हो 
जाती हैं | अत: अपने मस्तिष्कसे नित्य नियमित काय लेते रहिये। 
रचना, समन्वय, संघटन, ग्रेरणा देना ओर निर्णय करना, नये-नये 
विचार-कल्पनाएं देना--ये सभी श्रेष्ठ कार्य अपने मस्तिष्कसे लेते 
रहिये । इनमें स्मरणशक्ति काममें आतो रहेगी ओर आप एक कुशल 
व्यक्ति बने रहेंगे | 


स्मरणशक्तिको विकसित करनेका निरतर अम्यास करते 
रहना चाहिये । जैसे आप किसी पुस्तकके अंशको या किसी कविता, 
किसी पंक्तिको पढ़ छीजिये, फिर पुस्तक बंद कर मनमें धीरे-धीरे 
उन्ही अंशोंको कहिये या उन्हीं अंशोंको लिखनेका प्रयत्न कीजिये । 
इस अम्याससे स्मरणशक्ति विकसित हो जायगी | जितना अधिक 
ध्यान आप पुस्तककों पढ़ने, लिखने और वस्तुओंको गहराईसे 
देखनेमें लगाये गे, उतना ही उत्तम है । मस्तिष्क उतनी ही पूर्णतासे 
विचारोको पकड़ेगा | अतः ध्यानपूवंक बातोंको समझने और गुप्त 
मनमें क्रमानुस्तार सजानेका प्रयत्न किया कीजिये । क्रम तथा व्यवस्था 
से अनेक विचार स्मृतिकोषमें दीवकाव्तक सजे रहते हैं, जब कि 
अव्यवस्थित रूपसे थोड़ेसे विचार भी स्मरण नहीं रहते । विचारोंको 
याद रखनेमें सुब्यवस्था लामप्रद है | 
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लक्ष्मीजी आती हैं 
संसारमें दरिद्रता पाप है | कीन दरिद्रताकी प्रशसा कर सकता है । 
दारिद्रयं पातक छोके कस्तच्छंसितुमहेति । ( व्याव ) 
भारतीय पूजा-पद्धति श्रेष्ठ और वेज्ञानिक आधारोंपर स्थित है। 
हमारे अध्यात्म-विशारदोंने ज्ञान, मक्ति और विन्तनके विधिध गम्भीर 
तत्त्वेंका बोध ग्रतीकवाद ( सिम्बॉलिज्म ) के द्वारा करानेक्ा सदा 
प्रयत्न किया है | भारतीय देती-देवताओंमें अनेक मानव-युणोंको दी 
मूत्त-रूप दिया गया है | इन प्रतीकोंसे अनेक गुप्त गुणोंका प्रचार 
हुआ और जनताने उन्हें अपनाया भी | छक्ष्मीनूजा भी प्रतीककी 
इस महिमासे वश्चित नहीं | 

संसारमें शक्तिके तीन प्रकार हैं---शारीरिक, बौद्धिक और 
आर्थिक । हिन्दू विचारकोंने शक्तिके इन तीन ग्रकारोंको साकार 
अभिव्यक्ति देते हुए तीन देवियोंकी मान्यता और उनके खरूपोंमें 
नाना गुणोंकी प्रतिष्ठा की। भश्भुजा दुर्गा शारीरिकशक्तिकी प्रतीक 
हैं। उनके एक ही शरीरमें आठ मुजाए चार व्यक्तियोंके शारीरिक बल्की 
घोतक हैं । सरस्वतीदेवी हमारी विदा-बुद्धि और कला संगीतकी प्रतीक 
है | लक्ष्मी अथ-शक्ति अर्थात्‌ रुपये पैसे, वाणिष्य-ब्यापार-समद्धिकी 
प्रतिमा है। वे कमपर विराजती हैं, उनके हाथोंमें भी कमल है, 
घन-सम्पदाकी विपुछ-राशि उनके ह्वाथोंसे गिर रह्दी है। 'उल्छ? 
उनका वाहन है | दीपावढी लक्ष्मीयूजन और धन-बैभवक्ते प्रदशन 

तथा मड्ठडठमय कला-सौन्द्येका पर है । 


लक्ष्मीजी आती हैं २४५ 
लक्ष्मीजी कहाँ रहती हैं 


रुक्मिगीजीने वक्ष्मीजीको चश्चल्य देख उनसे प्रश्न किया-- 
अप कहाँ विराजमान हैं १” उन्होंने अपने प्रिय व्यक्तियोंके चरित्रिके 
सद्‌गुण बताते हुए उत्तर दिया 
वसामि नित्य॑ सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कमंणि वत्तेमाने । 
अक्रोधने देवपरे ऋतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यम्रुदोण॑सत्ते ।॥ 
कै सुन्दर, मघुरमाषी, चतुर, अपने कर्तेंग्यमें छीन, क्रोधहीन, 
भगवत्परायण, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय ओर वलशाली पुरुषके पास बराबर 
बनी रहती हूँ । 
ऊपर जिन दिव्य चारित्रिक गुणोंका संकेत है, उनमें सुन्दरताके 
अतिरिक्त अन्य सब ऐसे हैं, जिनका विकास यदि पूर्ण संकल्पसे 
किया जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । वहुत-सते युण तो 
मतुष्यके अधीन हैं | सत्य है. कि मधुर भाषण और, व्यवहार करने- 
वाले चतुर और अपने कतंब्यमें सतत छीन व्यक्ति सदा धनी बने 
रहते हैं । जो अपनी इन्द्रियोंकी विषयिताको वहामें रखते हैं, वे 
निश्चय ही छक्ष्मीके प्रिय पात्र होते हैं | श्रीलक्षीजी खय॑ कहती हैं--- 
खधमेशीलेषु च धर्मवित्सु इद्धोपसेवानिरते च दास्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थ क्षान्तातु दान्तासु तथाबलासु॥ 
कं खघमेका आचरण करनेवाले, धमकी मर्यादाकों जानने- 
वाले, बृद्धजनों अथञ्ञ गुरुजनोंकी सेवार्में तत्पर रहनेवाले, जितेन्द्रिय, 
आत्मविश्वाप्ती, क्षणशील और समथ पुरुषोंके साथ रहती हैं ! साथ 
द्वी जो त्रियाँ सश सत्यवादिनी, सत्याचरण-परायण, सद्दा निष्कृपट 
तथा सरल खमाव-सम्पन्ना रहती हैं, वे भी मुझे चहुत पसनई हैं | इसी 


१४६ आद्याकी नयी किरण 


प्रकार देवता और गुरुजनोंकी पूजामें निग्त और सदा हँसपुख रहने- 
वाढी सौभाग्ययुक्त, गुणत्रती, पतित्रता, कल्याणकामिनी और अरलंक्ृत 
ल्रियोंके पास रहनेमें मुझे वड़ा आनन्द आता हैं | 
इनके अतिरिक्त, अह्मवेवत्तपुराणमें, रक्ष्मीजीके अनेक बहुमूल्य 
क्चनाम्त मिलते है, जिनसे उनके खभावपर ग्रकाश पड़ता है | कुछ 
वचन देखिये | एक स्थानपर कहा है--- 
ख्थिता पुण्यव॒तां गेहे सुनीतिपथवेदिनाम्‌ । 
सृहस्थानां नुपाणां वा, पृत्रवत्पाल्यामि तान ॥ 
नीति-मार्गपर चलनेवाले, पुण्यकर्म करनेवाले गृहस्थ तथा 
राजाओंक यहाँ में टिकी रहती हूँ और ऐसोंका में अपने प्रिय पुत्रोंके 
समान पालन ,करती हूँ ।! ह 
परिश्रमी और उद्योगी व्यक्ति सदा समृद्ध देखे जाते हैं| लक्ष्मी 
सदा उद्योग करनेवालेके पास रहती हैं | जब कोई व्यक्ति उद्योग- 
धन्धा, व्यापार और परिश्रम त्याग देता है, तब नाराज होकर छक्ष्मीजी 
चहाँसे चढी जाती हैं | उनके परिश्रम और उद्योगप्रियताको लक्ष्यकर 
ही कद्दा गया दै-- 
“उद्यागिन पुरुषसिंहमुपोति लक्ष्मीः ।' 
उसी पुरुषश्रेष्ठको द्वी लक्ष्मी श्राप्त द्वोती हे जो उद्योग- 
परायण होता है । * 


इन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्म्यटक स्तोत्रम 
नमस्ते5स्तु महामाये श्रीपोठे सुरपजिते। 
शंखचक्रगदादस्ते महालक्ष्मि नमोष्स्तु ते॥ 
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“ीपीठपर स्थित और देवताओसे पूजित होनेचाली हे महामाये ! 
आपको नमस्कार है | हाथमें शंख, चक्र और गदा'घारण करनेवाली 
हे महालक्षमि ! आपको प्रणाम है |? ु 

नमस्ते गरुड़ारूढे कोलासुरभयंकारि । 

सर्वपापहरे देबि महालक्षिम नमोथ्स्तु ते॥ 

धरुडपर आरूढ़ हो कोलाधुरको भय देनेवाडी और समस्त 
पापोंको हरनेवाली, हे मगवति ! महालक्षिम | आपको प्रणाम है |? 

स्वज्ष सर्ववरदे स्व दुष्टभयंकरि । 

सवदु/खहरे देवि महालक्ष्मि नमो्स्तु ते॥ 

“व कुछ जाननेवाछी, सव कुछ वर देनेवाडी, समस्त दुष्टोंको 
भय देनेवाली और सब दुःखोंको दूर करनेशी, हे देवि महालक्षिम ! 

आपको नमस्कार है | 

सिद्धिवुद्धिमदे देवि अक्तिमुक्तिप्रदायिनि। 

मन्त्रपुते सदा देवि' महालक्ष्म नमोड्स्तु ते ॥ 

सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देनेवाली हे मन्त्रपूतते भगवति 
महालक्षम ! आपको सदा ग्रणाम है |? 

आधचन्तरहिते देवि आधद्यशक्ति महेश्वारि। 

योगजे योगसम्भूत्े महालक्ष्मि नमोष्स्तु ते॥ 

हे देवि, हे आदि-अन्त-रहित आदिशक्ते, हे महेश्वरी, हे योग- 
से प्रकट हुई मगत्रति महालक्ष्मि ! आपको नमस्कार है |? 

स्थुलतश्ममहारोद्रे महाशक्तिमहोदरे । 

महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते॥ 


१४८ आशाकी नयी-किरणें 


हे देवि | आप स्थूछ, लृक्ष्म एवं महारोद्र रूप घारण करनेवाली 
हो । आप महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े-बड़ें पापोंका नाश 
करनेवाली हो | हे ठेवि, महालक्ष्म ! आपको नमस्कार है | 

प्मासनखिते.. देवि. परत्रह्मखरूपिणि । 

प्रमेशि जगन्मातमेहालक्ष्म नमोस्तु ते॥ 

है कमलके आसनपर विराजमान पस्ह्मखरूपिणि देवि ! हे 
प्रमेश्वरि, हे जगदम्वे, हे महाबक्ष्म ! आपको मेरा प्रणाम है ॥ 

ज्वताम्बरधरे. देवि नानालंकारसूपिते । 

जगर्खिते जगन्मातमेहालक्ष्मि नमो5्स्तु ते ॥ 

"हे देवि महालक्मि | आप खेत वल्ल घारण करनेवाढी और नाना 
प्रकारक आमूषणोंसे विभूषित हो । सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त एवं अखिल 
वोकको जन्म देनेवार्ली हो | हे महालक्ष्मि ! आपको मेरा प्रणाम है।? 

इनें आठ श्लोकोंमें छक्ष्मीजीके खरूप, गुण और महाशक्तियोंका 
संकेत द्वै 4 जो व्यक्ति भक्तियुक्त होकर इस महाल्क्ष्म्यएक स्तोत्रका 
सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियो और राजवेभव॒को प्राप्त कर 
सकता दे । जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, हिन्दू-धर्मके 
अन्तर्गत उसके बड़े-बड़े पापोका नाश हो जाता है | जो दो समय 
पाठ करता हैं, उसके बड़े-बड़े शन्नुओंका नाश हो जाता है. और 
उसके ऊपर कल्याण करने और वर देनेवाली महालक्ष्मीजी सदा 
प्रसन ढोती है । 

टपयुक्त विवेचनसे प्रकट दे कि लक्ष्मीज ( भर्थात्‌ अर्थशक्ति ) 

का हमारे जीवनमें बड़ा भारी महत्त्व है| हमें ध्यान रखना चाहिये 
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कि माता लक्ष्मीका अपमान न हो। सदा खोपाजित या उत्तराधिकारमें 
प्राप्त नका सदुपयोग ही करना चाहिये । माता लक्ष्मी हमारे लिये 
सा उत्तम-उत्तम व्स्तुएँ देनेको प्रस्तुत रहती हैं, पर हमें उनसे 
न्यायोचित, सात्तिक, मर्यादानुकूछ ही वस्तुओंकी कामना करनी 
चाहिये | अनीति, पाप, झूठ, दगा या बेईमानीसे धन कामना बुरा 
है। लक्ष्मीजी ऐसे व्यक्तिके पास, सर्दा नहीं ठहरतीं। जो घन 
आपके पास है, उसे भगवानकी सेवाके भावसे यथार्थ, उन्नति, सात्तिक 
दिशामें सवोगीण विकास, देशवाध्तियो और संसारके गरीबोंकी सेवा 
तथा सहायतामें व्यय करना चाहिये | दान देना, सत्कर्मेमें अपने 
धर्मकी कमाईको व्यय करना ही बुद्धिमानी है । दया, सेवा, 'उदारता, 
सदाचार, संयम, परोपकार, दान आदि व्यक्तित्तके सात्तिक गुणोंके 
विकासनें ठक््मीजीकी सहायता लेनी चाहिये | कह्दा भी है---- . 

वित्तशकत्या तु कतेव्या उचिताभावपु्तेयः । 

नत॒ शक्त्या कदा कार्य दर्पोद्धत्यप्रदशनम ॥ 

घनकी शक्तिद्दारा उचित अभावोकी पूर्ति करनी चाहिये | 
अर्थ-शक्तिद्वरा धमण्ड और घृश्ताका प्रदशन नहीं करना चाहिये। 

माता छक्ष्मी यह नहीं चाहती कि आप रुपया-पेसा लेकर 
अनुचित कार्योमिं व्यय कर या अपनी अमीरीका थोया बड़प्पन प्रदर्शित 
करें, विद्यसके गन्दे कीचड्में पस जाय या अपनेसे कमजोरो, अभाव- 
पूर्ण व्यक्तियोपर अन्याय और मनमानी करने हगें। कुछत्यों, गन्दी 
वासनाओंकी पूतिके लिये छक््मीजीको कष्ट देना पाप है । 

आज प्रायः देखते है कि मूर्ख विवेकहीन व्यक्ति माता वक्ष्माका 


२७० आशाकोी नयी किरणे 


अपमान करते है। सटटा-फाठका, जुआ, स्थित, चोरी, ठगी, बेईमानी, 
छछ, अनाचार, अन्याय और शोषण आहउिसि रुपया कमाना छक्ष्मीका 
अपमान करना है। यदि इन अनुचित तरीकोंसे कमाये हुर धनसे 
कोई घनी वन भी जाय तो भी लक्ष्मीजी खय॑ उसका कमी-न-कमी 
नाश कर देती है। धन उप्तके लिये परिणाममें अभिशाप वन जाता है । 
सजाके रूपमें वे उस अभागेको नाना प्रकारके शारीरिक रोग, हप, 
शत्रुता, पाखिरिक बैमनस्य, व्यसन, व्यमिचार, दुर्गुण, बुरी 
आदतें, चिन्ताएँ, उद्ण्डता, अहंकार, तृष्णा आदि अनेकों ऐसी 
बुराइयाँ अमिशापके रूपमें दे देती हैं, जिनसे ऐसे अमीर व्यक्तिका 
जीवन सदा दुखी और अशान्त बन जाता है। छक्ष्मीजी सदा यही 
देखती रहती हैं कि कत्र व्यक्ति अनीतिकी राहपर जाय और कब्र 
थे उस अमभागेका परित्याग कर । बुरी आदतों, बासनाओं, फैशन, 
मिध्या-प्रदशनकी ओछी आदतोंसे छक्ष्मीजोको घ्रणा है । 


लक्ष्मीजी कहाँ नहीं रहती ? 
खयं लक्ष्मीजीके मुखसे सुन छीलिये कि वे कहाँ रहना पसंद 
नहीं करतीं | कोन दरिद्र रहा करता है! लक्ष्मीजी कहती हैं--- 
मिथ्यावादी च॑ ये शब- 
दनध्यायी च॑ यः सदा। 
सच्चहीनथ दुच्शीलो 
न गेंहँ। तस्य याम्यहम ॥ 
-“मिध्यावादी, धमग्रन्योकी कमी न देखनेवाल्य, पराक्रमसे 
दीन, खोठे खमावक्रा--ऐसे पुरुषेकि धर मैं नहीं जाती | 


- रूष्मीजी आती हैं श्णर्‌ 


सत्यहीनः स्थाप्यहारी मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 

विशासध्न+ कृतध्नों वा यामि तस्य न मन्दिरस ॥ 

--सत्यसे हीन, कि्दीकी घरोदर मारनेवाले, झूठी गयादी देने- 
वाले, विश्वासधात करनेवाले तथा कृतब्न पुरुषोंके धर में नहीं जाती। 

चिन्ताग्रस्तो भयग्रस्तः शज्॒ग्रस्तोडतिपातकी । 

ऋणग्रस्तोडतिकृपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ 

--चिन्ताग्रस्त, भयमें सदा इबे हुए, शत्रुओंसे घिरे, अत्यन्त 
पातकी, करजंदार और अत्यन्त कंजूस पापियोंके घर मैं नहीं जाती । 
फलतः वे जन्मभर दीन-हीन बने रहते हैं । 

दीक्षाहीनथ शोकार्तों मन्दधीः खस्लीजितः खदा। 

न यास्थामि कदा गेह पुंथल्याः पतिपुत्रयो;॥ 

में दीक्षाहीन, शोक-प्रश्त, मन्दबुद्धि, सदा ख्रीके गुल्यम, 
व्यभिचारिणीके पति ओर पुत्नके पस्वारमें कभी 'नद्हीं जाती। 
अतः मनुप्यकों चाहिये कि तुरन्त इन दुग्गुणोको दूर कर समद्विका 
पथिक बने | 

यो दुवोकू. कलहाविषटः 

कलिरस्ति सदालये | 
स्तीग्रधाना गृह यस्प 
यामि तस्स न मन्दिर्म्‌ ॥ 

--कठुमापी, कलहप्रिय, जिस परिवारमें निरन्तर कलह 
होता रहे, जिसके यहाँ त्रीकी ही चलती रहे--ऐसे पणस्ारमें मै 
नहीं जाती | ह 
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यत्र नास्ति हरेः. पजा 
तदी बगुणवीतेनम्‌ । 
नोत्सुकसतटसंशायां 
यासि तख न मन्दिसर्म |॥ 
--जिस घरमें भगवानकी पूजा और कीर्तन नहीं होते 
( साचिक वातावरणका प्रभाव नहों रहता ) जिस परके व्यक्ति 
भगवानकी प्रशंसामें उत्छुक नहीं होते, वहाँ मै नहीं जाती । 
श्रीमहालक्ष्मीजीको प्रसन्न करनेके लिये दुनुणोंसे मुक्त रहना 
चाहिये । हर ग्रकारकी चारित्रिक गन्दगीसे बक्ष्मीजीकों इणा है । 
बुरी आदतों, सड़े-दिमाग, छछ-फरेव करने और व्यत्तन-व्यभिचारमें 
फंसे रहनेवाले व्यक्तियोंसे लक्ष्मीदेवी अग्रसन्‍न रहती हैं | वे खर्य॑ 
कहती हैं--- 
नाकमंशीले पुरुष वस्ाप्ति 
न नासिके सांकरिके ऋृतब्ने । 
न भिन्नबृत्ते न नृशंसवर्णे 
न चापि चोरे न शुरुष्वनम्रे ॥ 
--मैं अकमंण्य, भालसी, नाक्षिक --परकोक और ईझबरको न 
माननेवाले, वण-संकर--जारज, कृतव्न---उपकारको सुल्य ढेनेशले, 
अपनी बातपर स्थिर न रहनेवाले, कठोर वचन बोलनेवाले, चोर 
और गुरुननोंके प्रति अविनीत, ईर्यो-देप तथा डाह रखनेवाले 
पुरुषोंमें कमी नहीं रहती । 
--मैं ऐसे पुरुषोंके पास कभी नहीं रहना चाहती जिनमें 
तेन, बढ और आत्मगौखका सर्वथा अमात्र रहता है| जो लोग 


लक्ष्मीजी आती हैं श्ष्३ 
योढेमें ही कश्का अजुभव करने छगते हें. जरा-जरा-सी बातपर 
क्रोध करने लगते हैं तथा जिनके मनोरथ कभी काथरूपमें परिणत 
नहीं होते, सदा गुप्त ढी बने रहते हैं, उनके पास भी में कभी 
नहीं जाना चाहती । 

-इसके अतिरिक्त मं उस व्यक्तिके. भी पास नहीं रहती, 
जो अपने छिये कभी कुछ नहीं चाहता तथा जिसका अपने पुरुषाथमें 
विश्वास नहीं है । मैं उन व्योगोंके पास भी अधिक नहीं रहना 
चाहती, जो थोड़ेमें ही संतोष कर लेते हैं। 

ऊपर लक्ष्मीके प्रिय पुरुषोंके विषयमें अनेक उपयोगी वात कही 
गयी है | कुछ न्रुट्याँ तो ऐसी है, जो सम्रद्धि चाहनेवालोंको 
तुरंत त्याग देनी चाहिये। नीतिमें अनेक ऐसी अउक्तियाँ”आयी हैं 
जिनमें छक्ष्मीजीके प्रिय पात्रोंको चचो है| एक उक्ति देखियें--- 

कुचेलिन दन्तमलोपधारिणं 

चध्चाशिन निष्ठुरभाषिणं च। 
सर्योद्य चास्तमिते. शयान॑ 
' जद्दाति लक्ष्मीयेदि शाह्लपाणिः ॥ 

--गनन्‍्द्रा बन्न पहिननेवाले, दाँतोंको साफ नः रखनेवाले, अपनी 
पत्नीकी जीविकापर खानेवाले, निष्ठुर भाषण करनेवाले तथा स॒र्योदिय 
एवं सूर्योसतके समय सोनेवाले व्यक्तिको, यदि वह खबययं विष्णु 
भी हो तो, लक्ष्मी छोड़ देती हैं । 

तात्पय यह कि धन-सम्पदा-ऐश्वर्य उन स्वच्छ, सक्रिय और 
उद्योगी इक्तियोंके पास रहते हैं जो कतंव्यशीछ हैं, आल्स्थमें पड़े 
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नहीं रहते । लक्ष्मीजी गन्दे, पेट्र, कठुतआादी, आलसी और अधिक 
सोनेवालेको त्याग देती है | नारीके लिये भी लक्ष्मीजीने कुछ 
गुणोंकी चर्चा की है ! जो ब्रियाँ छक्ष्मीजीको प्रिय है, उनके लक्षण 
इस प्रकर हैं--- 

प्रकी्णभाण्डान्यनपेक्ष्यकारिणीं 

सदा च भठुंः प्रतिकूलवादिनीम्‌ । 
परत वेइमाभिरतामलज्जा- 
मेबंबिधानां परिजेयामि ॥। 

-क्ष्मीजी उन ब्वियोके निकट नहीं रहना चाह॒तीं जो 
अपनी गृहथीके सामान--बन्न-पात्रादिको जहाँ-तहाँ बेढंगे तरीकेसे 
छितराये रहती है, चीजें ठिक्काने नहीं रखती । उन्हें वे भी क्रिया 
चहृत अप्रिय हैं, जो सदा पतिके प्रतिकूल बातें कहकर दुःख 
देती हैं । जिस त्लीका मन सदा दूसरेके घरमें छगता दै, जो 
निलज रहती है, उसके पास भी उन्हें जानेमें संकोच रहता दे । 
साथ ही उन्हें उन ख्रियोंसे भी बड़ी चिढ्न है, जो पापपरायणा, 
अपवित्र, गन्दी, चोर, अधीर, झ्गड़ाढू, सदा सोनेव्रडी तथा उनीदी 
रहनेबाढी हैं | अतः लक्ष्मीनीकी प्रिय पात्र बननेके लिये ब्वियोंका 
आचरण पवित्र और इत्तिपाँ ताचिऊ होनो चाहिये । 

लक्ष्मीके दुरुपयोगमें दोष 

कादम्बरीःमे लक्ष्मीके दोषोंका भी वर्गन आता है। 
दुरुपयोग करनेसे लक््मी ( अर्थ ) शत्रु वन जाती है । जो नाना 
भोगविदाप्तक्री वत्तुरं एकत्रित करता है, वह हर प्रक्रार्से अपना 


ज्स 


लक्ष्मीजी भाती है श्ष्ष्‌ 


पतन कर लेता है । जत्र राजकुमार चन्द्रापीडका योवराज्याभिषेक 
होने जा रहा था, तो शुकनासने उसे जो शिक्षा दी थी, वह सदा 
स्मरण रखने योग्य है | यहां उस भागका पतारांश दिया जाता है-- 

लक्ष्मी मिछ जानेपर भी उसे रखना कठिन है। वह जान- 
पहचानको बनाये नहा रखती | अच्छे कुछकों भी नहीं देखती । 
कुल-परम्पराके अनुसार नहीं चलती । पॉण्डित्यका मूल्य नहीं 
समझती | त्यागका आदर नहीं करती | शात्र नहीं छुनती । 
विशेष जन या सह्विकका विचार नहीं करती। कहीं स्थिर 
होकर पैर नहीं- रखती । गुगवान्‌ मनुष्यको कभी-कभी अपवित्रकी 
भाँति छूती भी नहीं। बड़े साहसीका अमडछकी भाँति अधिक 
आदर नहीं करती । सज्जनको अशकुनकी भाँति नहीं देखती। 
कुडानकों सॉपके समान लाँघ जाती है । वीरकों कॉँटेके समान 
याद भी नहीं करती | पापोके प्तमान नम्न आदीके पाक्ष नहीं 
जाती और मनरदी ( प्रतापी ) पर पागलके समान : हँस देती है |? 

तात्पर्य यह है कि ज्यो-ज्यो लक्ष्मी चमकती है अरथौत्‌ 
मनुप्यके पास घन बढ़ता है, व्यों-त्यों मतुण्यका मब गन्दे कार्यो, 
चासनापूर्ति और विलाप्तकी ओर जाता है। जैसे दियेकी लो काबिख 
उगल्ती द्वै । रक्ष्मीके बुरे ग्रमावमें पड़ जानेपर बड़े छोग 
वेछुध हो जाते हें और उनके महल कुकर्मोके निवासस्थल बन 
जाते है | उनमें उठारता मिठ जाती है । हृदय मलिन हो जाता 
है । सत्यवादिता दूर हो जाती हैं. और गुग गायब द्वोकर वासनाएँ 
उमर उठती है | कुछ लोग धनके लाअचमें पड़कर गन्दे विकारोंके 
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आक्रमणसे विवश होकर बेहुब् हो जाते हैं | मरणासन्न लोगेंके 
समान अच्छे प्रित्रों, परवारके सदस्यों और सुहओंतककों नहीं 
पहचानते | अतः घनको शक्तिका अच्छे कापमिं ही व्यय करना 
चाहिये | 
समृद्धिके पथपर 
संत्ाग्की निन्यतम वस्तु है-विचार-दारिदृय । विचार दारियने 
संक्षारके अनेक व्यक्तियोंको गरीबीकी श्रृंखठाओंमें जकड रऋ्खा है, 
उनमें कुसिन दासच्ृत्ति उत्तन्न कर दी है, मन और जीवनमें हीन-चका 
विषम अन्चकार फैछा दिया है।यह एक निश्चित अकाटय सत्य है कि 
विचारकी दरिद्रतासे हम दरिद्वी बनते हैं और सदेच रहेंगे । दरिद्रता 
की दासइत्ति मनुष्पको सीमाकान्त, क्षुद्र, संकुचित एवं निराशा बनाने 
चाढी है | भीषण दरिद्रता मनुष्यक्री आत्मशक्तिय्रोंकों पंगु, विकृत 
तथा असमर्थ बनाती है | 
क्या ही अच्छा हो यद्दि मनुष्य यह जान जाय कि हम विचार- 
द्वारा दारिियसे मुक्त हो सकते हैं ।झुद्द त्िचार, संगठित विचार, 
पृष्ट एत्र समृद्ध विचारद्मरा दरिद्रतापर बलिदान होनेवाले अनेक 
व्यक्तियोंकी रक्षा हो सऊती है | वे बहुत अधिक अंशोम दरिद्रतासे 
मुक्ति पा सकते है और अपने ज.वनको छुखो कर सकते हैं । 
दरिद्वताके अनेक कारण हो सकते हैं | छला, छेँगड़ा, अन्या 
वहरा यदि देब-दुर्विपाकसे ढरिद रह जाय तो बह्द निरस्कारका पात्र 
नहीं कहा जायगा। दयाका पात्र तो बह भाग्यहोन है जो अपने 
मिध्या विचारेंद्ारा संस्तारकी दरिद्वताकों आकर्मत किया करता है, 
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जो अपनी थोथी -मावनाओंके द्वारा निज हृदय-पटलपर सत्र स्थानोंपर 
दस्िता ही दरिद्रता अंकित कर लेता है, जिप्तकी मुख-मुद्रा --विक्षत 
आक्ृतिपर दरिदताकी क्राडी छाया दुःखद स्थिति उत्पन्न करती है | मैं 
जिस दद्धिताकी वात कर रहा हूँ वह मनुष्यकी खयंकी उत्पन्न की हुई 
दरिद्रता है | यह दरिद्रता परिश्रम करनेयोग्य होकर आब्स्य करनेसे, 
दुष्ट वर्ताबसे, ' श्रद्धाहीनता, हीनत्वकी भातना, उचित कार्य-द्धतिके 
अमावसे, कोर्यशैयिल्य या चद्चच्तासे हो जाती है।। 


सर्वप्रथम मल॒ष्यके विचार दरिद्र बनने प्रारम्भ होते है | वह 
दर व्यक्तियोंकी ओर अविक आकर्षित होता है, उन्हींकी काय- 
प्रणाली, उन्हींकी दीन-हीन स्थिति, उन्हींकी-सी प्रइृत्तिसे वह ऋशः 
मे करने छगता है । अन्धकार, पतन, मिखमंगे, टूटे-हटे उच्च 
महत्त्वाकांक्षाओंकी विनष्ट करनेवाले विचार एक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर देते है, जिनकी विष्रदी छाया सदा-सवंदा उसके साथ चलती 
है | अन्तरकी दरिद्रता किर वाह्याड्नोमें भी प्रकट होने छगतो है । 
दरिद्रताके विचारोंसे ग्रस्तनित व्यक्तिके मुखपर छुद्धता, अप्षमथता, 
विकृति तथा संकुचितनाके चिह्न प्रकट होने छगते है| क्रिर उसको 
वल्रभूषा जयादि सबमें ही दरिद्रताके कीठाणु घुस जाते हैं, जो उप्तके 
निश्चय, संकल्प, इच्छा-शक्तियोका क्षय कर डाब्ते हैं । ऐसा व्यक्ति 
यही सोचता है कि मेरे भाग्यमें वि्यताने दाख्िय हो छिखा है, मैं 
दरिद्र हूँ और सदेव दरिद ही रहूँगा । मेरे लिये संसार कुछ नहीं । 
मैं केवड दूत्रोकी आधीनता, पा, इंगितपर ही जी सकता हूँ। यदि 
किसीने दया करके कुछ दे दिया तो ठीक, अन्यथा मृत्युका मार्ग 


५०८ आश्ाकी नयी किरण 


ही मेरे लिये खुला है।इस प्रकारकी दरिद्र स्थितिमें, रिंद्र विचारोंके 
बातावरणमें रहनेके पश्चात्‌ उसे दरिद्रतासे भय छगने छगता है; दर्द्िता 
भयंकर प्रतीत द्वोती है; उसे निकट भविग्यमें अपनी ढुगंति होती 
दिखायी देती है; अन्तःकरणमें कभी शान्त न होनेवाल्य इन्द्र प्रारम्भ 
हो जाता है | विचार-दारिहय एक दिन उसे अखाहसी, क्षुब्ध, डरपोक, 
भिखारी बना डालता है | वह अपनी शक्तियोंके प्रति शंकित हो 


उठता है, उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता और वह बिलछुछ 
असमथ बन जाता है | 


आधिक सफलताके. मानसिक' संकेत 


आप आर्थिक रूपसे सफल होना चाहते हैं, तो सम्रढ्निके 
विचारोको बहुतायतसे मनोमन्दिरमें प्रविष्ठ होने दीजिये | यह मत 
समंक्षिये कि आपका सरोकार दरिद्रता, क्षुद्रता, नीचतासे है । संसारमें 
यदि कोई चीज सबसे निकृष्ट है तो वहं विचार-दारिद्रय ही है । 
जिस मनुष्यके विचारोंमें दरिद्वता प्रविष्ट हो जाती हैं, वह रुपया-पैसा 
होते हुए भी सदेव भाग्यका रोना रोया करता है। दरिद्रताके अनिष्ट- 
कारी विचार हमें समृद्विशाली होनेमें रोकते हैं; ढरिद्री द्वी बनाये 
रखते है । 

आप दरिद्री, गरीब या अनाथ हीन अवस्थामें रहनेके हेतु 
पृथ्वीपर नद्दीं जन्मे है. | आप केवल मुद्ठीमर अनाज या बल्ले लिये 
दासदृत्ति करते रहनेको उत्पन्न नहीं हुए हैं | 


गरीब क्यों सर्देव हीनावरू-में रहता है १.इसका प्रधान कारण 


'लक्ष्मीजी आती हैं श्ण्र्‌ 


अंहःहै कि वह उच्च आकांक्षाओं, उत्तम पवित्र कल्यनाओं, खास्थ्यदापक्ष 
स्फ्र्तिमय विचारोंको न£ कर देता है; आलप्य और अविवेकरमें डूब 
जाता है, हृदयको संकुचित; छुदर, प्रेम-विहीन और निराश बना लेता 
है । सीमाक्रान्‍्त दर्रिता आनेपर जीवन ठहर-सा जाता है, प्रगति 
अवरुद्ध हो जातो है, मनुष्प ऋणसे दबकर निश्प्रम हो जाता है, ड्से 
अपने गीरब, खाभिमानको भी सुरक्षित रखना दुज्कर प्रतीत होता 
है । दरिद्री विचारवाडे अप्तमयमें ही दृद्ध होते देखे गये हैं | जो 
बन्चे दरिद्री घरोंमें जन्म लेने हैं, उनके गुत्र मनमें दरिद्रताकी गुप 
मानप्तिक ग्रन्थियाँ इतनी जटिल हो जाती हैं कि थे जोबनर्मे कुछ भी 
लच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते | दरिश्ता कमलके समान 
तरोताजा चेहरोंको मुरज्ञा देती है, सर्वेत्कड इच्छाओंका नाश हो जाता 
है। यह दुस्सह मानसिक दर्विता मनुष्पको पीस देनेवाली है । 
सैकड़ों मनुग्य इती क्षुद्रताके गतमें इबे हुए हैं | 

आर्थिक सफछ्ताके डिये भी एक मानप्रिक परिस्थिति, योग्यता 
एवं प्रयत्नशीलताकी आवश्यकता है। छक्षीका आवाहन करनेझ्े हेतु 
भी मानत्तिक इश्सि आपको कुछ पूजाका सामान एकत्रित करना' 
होता है । 

दीपावछीके छक््मो-पूजनम्ते अवरछतरपर आप घर झाइते, छोपते 
पोतते, सजाते हैं | नयी-नयी तत्चोर कञ्रत्मकू वश्तुओसें घरफ़ो 
चित्रित करते हैं, अपने शरोरपर छुन्दर वल्न और आभूषण घारण 
करते हैं । इसी भाँति मानतप्तिक्त पूजा भो किया कोजिये अर्थात्‌ 
मनके कोने-कोनेसे दरिद्रता, गरीबी, परचशंता, श्षुह्दना, संकुचितता, 
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ऋणके जाले विवेककी झाइसे साफ कर दीजिये; मानसिक पटलको 
आशावादिताकी सफेदीसे पोत लीजिये | मानतिक घरमें आनन्द, आशा 
उत्साह, प्रसनता, हास्य, उत्फुल्लता, ख़ुशमिजाजीके मनोरम चित्र लगा 
लीजिये | किर श्रम और मिंतवब्ययताके नियमोंके अनुसार लक्ष्मीदेवीकी 
साधना कीजिये । आर्थिक सफलता आपकी होगी | सब विद्याओंमें 
शिरोमणि वह विद्या है जो हमें कुष्सित और निक्ृष्ट विचारोंसे मनको 
साफ करना सिखाती है । 


परम पिता परमात्माकी कभी यह इच्छा नहीं कि हम आर्थिक 
दृष्टिसे भी दूसरोके गुलाम बने रहें । हमें उन्होंने, विवेक दिया है, जिसे 
घारणकर हम डचित-अनुचित ख्चोंमिं अन्तर समझ सकते हैं, विंपय- 
वासना और नशीली वस्तुओंसे मुक्त हो सकते है, अयने अनुचित 
खर>, विलातिता और फैशनमें कमी कर सकते हैं, धरमें होनेवाले 
नाना प्रकारक अपव्ययको रोक सकते हैं, अपनी आय-दइद्धि करना 
हमारे द्ाथकी वात है | जितना हम परिश्रम करंगे, योग्यताओको 
बढ़ायंगे,अपनी विद्या में सर्वेत्किष्टता (४:०४॥९५९९), मान्यता,निपुणता- 
ग्राप्त कर गे, उसी अनुपात में हमारी आय भी बढ़ती चढी जायगी । 
संसारमें अन्याय नहीं हैं। सबको अपनी-अपनी योग्यता और निपुणता- 
के अनुसार धन प्रात होता है | फिर क्यो न हम “आनी योग्यता 
बढ़ायें और संधर्ष में अपने-आपको दर ग्रकारमे योग्य प्रमाणित करें । 

श्री ओरिघन मार्डनने अपनी पुस्तक 'शान्ति, शक्ति और 
समृद्धि! (7९०९९, ९०४८८ ध्यत ?2909 ) में कई आवश्यक तत्त्वोकी 

जोर ध्यान आकपित करते हुए लिखा है--- 


लक्ष्मीजी आती हैं श्दर 


बिश्वके अनेक दरिंद्री लोगोंके ऋारणको खोजिये तो पता लगेगा 
कि उन्हें आत्मविश्वास नहीं, उन्हें यह श्रद्धा नहीं है कि वे दरिद्रतासे 
छुटकारा पा सकते हैं | हम गरीत्ोंकों वताना चाहते हैं कि वे ऐसी 
कठोर स्थितिसे भी अपने-आपको उन्‍नत वना सकते हैं । सैकड़ों 
नहीं, ग्रत्युत हजारो ऐसी स्थितिमें उन्नत घनवान्‌ बने हैं ओर इसलिये 
हम कह्दते हैं कि इन गरीबोके छिये भी आशा है | वे दुधप परिस्थिति- 
को बदल सकते हैं | संसारमे आत्मविश्वास ही ऐसी कुंजी है कि 
सफल्ताका द्वार खोल देती है । 


प्रकृतिने मनुष्यको ऊपर देखनेकी आज्ञा प्रदान की है, नीचेकी 
ओर नहीं | मानब-जन्म ऊपर चढ़नेके लिये हुआ है, नीचे गिरनेके 
लिये नहीं । 

“<दरिद्रता त्ररतवमें मानसिक रोग है, इस रोगसे प्रयत्न करनेपर 
प्रत्येक व्यक्ति छुटकारा पा सकता है | एक गरीब युवकने अमीर बननेके 
लिये अपनी आत्मा और योग्यतापर भरोसा करना प्रारम्भ किया | 
उसने निश्चय किया कि उप्तरे अन्दर वह योग्यता-शक्न्ति विद्यपान है 
जिप्के द्वारा मनुष्य संसारमें नामाकित होते हैं | बह निरन्तर अपनी 
शु्ष कल्पनाओंको साकार रूप देता गया और सफलताके उच्चतम 
शिखरपर पहुँच गया ? आशा, हिम्मत और सतत उचद्योगके उ्पादक 


ओर उत्साद्दी वातावरणमें रहनेसे प्रत्येक मनुष्य समृद्धिशाडी बन 
सकता है । 


“०2०<फ--++००१-- 


आ० न्० कि० ११-१२-- 


किन्तु' और 'परन्तु' 

हम आध्यात्मिक उनतिके पक्षमें हैं; उसके द्वारा होनेत्राले 
अनेक लाभों तथा पिद्धियोंसे भलीमाँति परिचित हैं; हमने अन्य 
मुमुक्षुओंकी ऊंचा चढ़ते हुए देखा है तथा हमारी भी इच्छा हुई है कि 
हम भी नाना जंजालोंसे भरे हुए अचेरे जगतसे निकलकर उन्पुक्त 
प्रकाशमें आ जाय, सामाजिक मान्यताओंकी जो पेचीदा गुत्यियाँ 
हमें वाँघे हुए है, उन्हें तोड़-फोड़ दें किन्तु --। हम चाहते हैं कि 
अन्तरात्माकी पत्रित्रता-निर्मेशतासे हृदयके कवााय-कल्मषोंका प्रक्षालन 
कर स्त्रच्छ हो जायें तथा मानस्तिक गुलामीसे पीछा छुड़ाकर पूर्णत्व 
प्राप्त कर छें, हंसकी चृत्ति ग्रहण कर दूधको द्वी प्रदहण करें परन्तु---| 

इस प्रकार, आप निरन्तर बहुत-सी उत्कृष्ट योजनाएँ तैयार करते 
हैं, मनः-प्रदेशमें एक-से-एक उचे विचारोंको आते हैं, कुछ देर उनपर 
विचार करते हैं, कल्पनामें एक सुखद संसारको देखकर अतीव 
प्रश्न होते हैं, किन्तु जब वास्तविक कार्य करनेका समय आता है 
ते। अनेक (किन्तुः तथा रन्तुओः के फेरमें पड़कर उन शुभ 
भावनाओंका अन्त कर देते है | आप उनपर यथोचित मनन-चिन्तन 
नहीं करते, केवल ब्रह्म दृष्टि डालकर ही निष्किय हो जाते हैं । 
जिप्तकी आप हार्दिक कामना करते हैं, जिसके लिये आपका अथु-अणु 
आपको प्रेरित करता है उस ध्येयपर आप देरतक नहीं टिकते | कल्पित 
कठिनाइयोंकी विभीषिका आपको दूरसे ही मयभीत कर देती दै । आपके 
खुख-स्प्त अनेक “किन्तु-परन्तुओं? के आक्रमणोंसे चूर-चूर हो जाते हैं। 


धकैन्तु? ओर “परन्तु? १६३ 


'किन्तुः, 'परन्तुः हमारी निर्बंछताके ब्ोतक है | ये हमारे 
मनमें प्रविष्ठ सन्देह्मात्मक विचारधाराके म्चक है | इनसे प्रतीत होता 
है कि हममें स्वतन्त्ररूपसे विचार तथा काय करनेकी क्षमता नहीं है । 
जब दो मार्गोमिं निर्णय करनेका अवसर आता है तो हम कोई भी 
निश्चय नहीं कर पाते | हमारे मनमें अनेक शंकाएं, सन्देह तथा 
विरोधी भाव उठ पड़ते है, जिससे हमारा कुछ भी निर्णय नहीं 
हो पाता । 

राजकुमार हैमलेटके जीवनकी असफछ्ताका कारण उसकी 
नि्णयशक्तिकी निर्बलता थी। 'यह करूँ, 'वह करूँ”, 'अमुक 
कार्य ठीक रहेगा, या अमुक अच्छा पछिद्ध होगा! वह एक 
पेण्डुल्मकी तरह इन्हीं दो केन्द्र-बिन्दुओंके मध्यमें चक्कर लगाता 
रहता या | अन्त समयतक अपने कतेव्यको निश्चय न कर सका; 
फलतः उसे जीवनभर बड़ा पर्चात्ताप रहा । 

हिचकिचाहट 

हम आज एक काये प्रारम्भ करते हैं, आगे चलनेपर दो-चार 
छोटी-छोटी कठिनाइयाँ आनेपर सोचते हैं कि चलें, छौट चढें । 
इससे तो पहले ही ठीक थे | यह हिचकिचाह ८ ही अनेक मनुष्योके 
जीवनको सफछ नहीं होने देती | सन्देह ही हमें मारता है । इसके 
कारण हम मनः स्थिरताको खो बैठते है तथा अपने आपको श्षुद् 
मानने छगते है। दो-एक अचसरोंपर इस मानसिक निर्बछ्ताके 
प्रकट होनेसे हमारा यह विश्वास हो जाता है कि किप्ती नये पथके 
वास्तविक तथ्यको डूँढ़ निकालना हमारे छिये असम्भव है | जीवनमें 
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कठिनाइयोंको रोकनेका कोई उपाय नहीं है | महुष्प भाग्यके हाथका 
दिलोना मात्र है | किस्मत उसे खूब नाच नचा सकती है। 

जीवनमें सुख तथा सफलता प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम इस 
वातकी आवश्यकता है कि मनुष्य इन (किन्तु? तथा 'परन्‍्तुओं? से 
संदा-सवंदाक्रे लिये पीछा छुडडा ले । बिना निर्णय-शक्तिके कोई कार्य 
न चलेगा और जीवन दुःख तथा अशान्तिसे व्यतीत होगा । 

जो व्यक्ति वात-बातमें दूपरोंका मुख निहारा करते हैं, उन्हीं 
मार्गपर चलते है, खुद गाँठका कुछ नहीं छगाते, उनके मनमें सदेव 
उक इन्द्र चला करता है | कभी उन्हें एक मार्ग भच्छा अ्रतीत होता 
है, कभी दूसरा। वे नहीं जानते कि उनका ध्येय क्‍या हो । 
उनसे भयंकर भूछें होती हैं तथा वे गिर पड़ते हैं | 

जो सेनानायक शीघ्र ही अन्तिम निश्चय कर छेता है, वह 
सदैव अपने उन शज्रुओंको जा दवाता है जो कि यह सोचा करते 
हैं कि 'यह करें कि वह करें ।? 

प्रत्येक अध्यात्म-पश्रिककों शीघ्र-मे-शीघ्र अपने भविष्यका स्पण्ट 
निशत्रय कर लेना उचित है | यह आध्यात्मिक जीवनकी आवर-शिष 
है, विना अन्तिम निष्कर्ष निकाले आप अन्तमें यद्दी कहेंगे कि “माया 
मिली न राम !? जीवनका प्रत्येक क्षण कितना बहुमूल्य है | यदि 
तद् सोचते ही निकछ जाय तो कैसा अनर्थ है । 

निर्णय-शक्तिकी बड़िके उपाय--- 

किमी भी कार्यकों द्वायमें लेनेसे पूर्व यह मलीभाँति सोच छीजिये 

कि वह कार्य उचित ( 0०अ:४00० ) है या नहीं ? उसे पूर्ण करनेमें 


“किन्तु! और “परन्तु! श्द५ 
किन-किन वारतोंकी आवश्यकता प्रतीत होगी १ सम्भवतः कौन-कौनसे 
विष्न मार्गमें पड़ सकते है ! उन विश्नोंको परास्त करनेक्ले डिये आपके 
पास क्या उपाय है ? आप पहिले उस मार्गपर चछनेवाले पथिकोंसे 
सम्मति छीजिये; उनके अनुभवोपर मानप्तिक नेत्र केन्द्रित कीजिये । 
जब आपकी अन्तरात्मा आपको यह बतत् दे कि वह कार्य करनेके 
योग्य हैं तथा आपमें उसके योग्य सामर्थ्य एवं उपयुक्त साधन उपखित 
हैं तो आप साहसपूवंक अपनी नौकाकों सपुदमें खोल दें | सईकी 
तरह उसमें इढ़तासे छग जायें और फिर कैमा हो संकट पड़े, उसे 
अधूरा न छोड़ें । 

निर्णयमें अन्तरात्मासे सम्मति ोजिये | आत्माका निर्देश क्या 
है १ बह आपको किस थोर प्रेरित करती है! अपनी शिक्षा, अपने 
इतने वर्षेकि अनुभव आपको क्‍या बताते हैं ! अन्य मनुष्य क्या 
कहते हैं १ 

शान्तचित्त होकर एक ग्रशान्त स्थानमें वैठिये | मनमें अपनी 
गुत्थी ( 7०००८ ) को छाइये । फिर उसपर दैवी श्रेरणा लेनेका 
प्रयत्न कीजिये | चुपचाप अन्तःकरणकी घ्वनि घुनिये | देखिये, आपकी 
अन्तःप्रैरणा क्या निर्देश करती है £ देवी प्रेरणानुततार किये गये सत्र 
निश्चयमें पिद्धि प्राप्त होती है । दैवी प्रेरणा उो परम तत्तका प्रकाश 
है जो निरन्तर हमारी आत्माको प्रकाशित करता है | हम जितना ही 
इस देवी-तत्त्वे सम्बन्ध जोड़ेंगे-जितना हो अपने परम पितार्मे तन्‍्मय 
हो जायेंगे, उतनी ही स्पष्टतासे हमें आत्मक्षनि छुनायी देगी | 


आपके वशकी बात 


मद्दात्मा एपिक्टेटसने जीवनमें प्रतिक्षण काममें आनेवाली एक 
महत्त्वपूर्ण बात कही है-- 


यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्री, तुम्हारे बच्चे 
तुम्हारे मित्र कमी भी तुमसे प्रथक न हों, तो तुम मूर्ख हो; क्योंकि 
तुम ऐसी चीजकी चाह कर रहे हो जो तुम्हारे वशकी नहीं है थोर 
निरन्तर ऐसी अनहोनी १६छाओंमें निमग्न रहनेके कारण तुम्हें अतृप्ति- 
का दुःख मिलेगा ही । 


(सी प्रकार यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा नौकर या पत्नी; 
पुत्र, मातहत या पड़ोसी आदि अन्य व्यक्ति भूछ न करे, तो तुम 
निरे मूख हो, तुम ऐसी वल्तु चाह रहे हो, जो सम्मब नहीं है। 
तुम चाहते हो काला काला न रहे, ओर कुछ हो जाय । पर ऐसा 
हो नहीं सकता | अतः तुम दुखी हो ॥ 


इसी भावकों यदि हम और गहराई तथा व्यापकतासे देखें तो 
विदित होता है, कि हम जीवनमें अनेक ऐसी वानें चाहते हैं, जो 
सम्मव नहीं है । आप मानसिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक इश्टिसे उच्च 
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स्तर हैं | खच्छता पसन्द करते हैं अथवा आपकी रुचि कञत्मक 
है । परतु आपको व्यक्ति या वातावरण. ऐसा प्राम होता है 
जो आपकी मानप्तिक ऊँचाईतक उठकर नहीं आता | बस, आप 
दुखी और सन्तप्त हो उठते हैं । 
आप घर्रें सफाई चाहते हैं, पर वह आपको नहीं पिछती। 
आप पसिवारके सब सदस्योंको सुशिक्षित चाहते हैं; किन्तु आपके 
पूर्ण ध्यान देनेपर भी वे पढ़ते-लिखते नहीं हैं| आप घरके आस- 
धापके वातावरणको खच्छ चाहते हैं, पर पड़ोसी कूड-करकट 
बाहर फेकते हैं, शोर-गुरु मचाते हैं, ठिनमर लछड़ते-प्नगढ़ते हैं । 
गाल्यों भी दे वेठते हैं | बाजाएमें आय कुछ खरीदने जाते हैं तो, 
दूकानदार चुपचाप आयकी दृष्टि बचते ही खरात्र वस्तु, सड्डी-गली 
तरकारी या गन्दी वस्तु दे देता है | आप अपने अऋसरसे, मातहतसे 
था घरवालेंसे जैसा मधुर एवं शिष्ट व्यत्रह्यर चाहते हैं, बेसा आपको 
प्राप्त नहीं द्ोता। ऐसी अवस्थामिं आप मन-ही-मन कुड्ते हैं, 
मानसिक सन्तुलून खो बेठते हैं, कभो आवेशमें भर जाते हैं ओर 
परिस्थिति और बातातरणको कोसते है. | लेकिन आप यहाँ भूल कर 
रहे हैं | यह सब तथा अन्य इसी प्रकारकी अनेक सांसारिक वातें 
आपके वशक्री चीज नहीं है| दूसरोंके मनोभावं, हचछाएँ, अच्छी- 
घुरी आदतें, रहने और सोचनेके ढंग इनमेंसे एक भी बात आपके 
वशकी नहीं है। इन्हें लेकर दुद्ी--सन्तप्त रहना या कुडना, 
मनको भारी रखना आपकी मूख॑ता और नासमजश्ञो ही है | 


यदि आप चाहते है कि जीवनमें आपको अपफच्ता, मजबूरी 
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या कठिनाई कमी न मिले, तो यह असम्मव है | आपके वशक्री बाद 
नहीं है | जीवन मृदुछ भावनाओंकी मृदुवाटिका है, तो कण्टक और 
धूछ, कठोर चद्चनों, पत्थरोकी शुष्कता और कठोरताओसे भी भरा 
हैं | सभी कुछ आपको चलना है--मघुरता भी तो कड़वाहट भी | 


जिस दुनियाकों आप बदछ नहीं सकते, उससे ब्वगड़ा करनेंसे 
क्या छाम ? जिस परिस्थितिसे आप बच नहीं सकते, उसे परिवर्तित 
करनेकी इच्छासे क्या फायदा ? जिन व्यक्तियोंका कड़ा, कलइपूर्ण 
या क्षगड़ार्ू खभाव है, उनसे अड़ने और क्रोध करनेसे क्‍या वाभ £ 
असफलता, हानि और भूछपर व्यथ सोचनेसे क्या छाम,१ ये सभी 
आपके मनोवल् और मानप्तिक सन्तुरूनको नष्ट करनेवाले हैं । 
आपके वशकी बात क्‍या है ? आपका खभाव, आयकी अच्छी 
थादतें, आपका मानसिक सन्तुलूल, मनःशान्ति--ऐसी दिव्य बातें 
हैं, जो आपके वहाकी हैं । रु 
इनका सम्बन्ध खयं आपसे ओर आपके निजी व्यक्तित्वसे है। 
क्रमशः अम्यासद्वारा आप इनमेंसे ग्रत्येककों प्राप्त कर सकते है । 
श्नके द्वारा आपका जीवन सुख और झान्तिसे परिपूर्ण हो सकता है । 
अतएव यदि संसारमें छुख और शान्ति चाहते है तो जो आपके 
वद्की बातें हैं, उन्हीको विकसित कीजिये और जो आपके वशकी 
बात नहीं हैं, उनपर व्यर्थ चिन्तन या पश्चाचाप मत कीजिये । 
खय॑ अपने मस्तिप्कके खामी वनिये | संसार और व्यक्तियोंको अपनी 
राद्द जाने दीजिये | 





जीवन-पराग 
काना-फूँसीसे विश्लुब्ध न हों 
दो व्यक्ति एक ओर जाकर चुपचाप कुछ काना-छुसी करने 
जाते हैं | अमी-अमी वे आपके समीप थे, अब कुछ दूर हट गये 
हैं कि आप उनकी वार्त न घुन सके । 
आपके हृदयमें शंका उत्पन्न होती है | आप सोचते हैं, 
धवश्य ये छोग मेरे विषयमें टीका-टिप्पणी कर रहे हैं । मेरे 
चरित्रमें जो ढुर्वव्ताएं है, उनपर आलोचना हो रही है। तभी तो 
दूर हट गये हैं # ऐसा सोचकर आप अपनी ही दृश्टिमें कुछ नीचे 
गिर जाते हैं | काना-फ्सी करनेवाले व्यक्तियोंकी ओर शंकासे 
देखते रहते है । 
आपकी यह प्रवृत्ति-दूसरोंको अपने प्रति ईर्पा्ठ समझना, 
अपने आलव्येचक और विरोधी समझना--खर्य॑ आपकी आन्तरिक 
दुबब्ताके चिन्ह हैं । कोई क्‍या कहता है १ आपके प्रयत्नोंको कोई 
प्रशंत्षात्मक इश्सि देखता है अथवा निन्‍्दात्मक इश्टिसे ! यह जानने- 
की प्रवृत्ति साघककी किसी छिपी हुई आन्तरिक दुबंल्ताको द्योतित 
करती है ओर उसकी सश्टि भी करती है। आप यह मानिये कि 
सत्र आपके मित्र हैं; कोई आपके प्रति इंषोलु नहीं; कोई आपकी 
चुगली नहीं करता । मित्रभाव रखनेसे मनर्में शान्ति वती रहती 
है ओर सामाजिक सम्बन्ध मधुर बनने है | 
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वर्तमानका सहुपयोग करें 

जो कार्य, कठंब्य या उत्तरदायित्व हमारे सामने है उसपर 
ध्यान न देकर हम सदा बीती घटनाओंकी चिन्ता करते रद्दते है--- 
यदि मै ऐसा न करता, तो यह कष्ट न आता; यददि उसने मुझे 
यद्द सहायता दी ह्वोता, तो य्ह ऐसा हो आता, अथवा कहीं ऐसा 
न्‌ हो जाय १ आदि मिध्या भयोसे सदा व्याकुछ और त्रस्त रहते हैं। 
अर्थात्‌ भूत और भविपष्यमें दी निवास करते हैं जब कि हमारा 
निवास केग्छ दतमानमें ही सग्भव है और उसीको उपयोगी बनाकर 
हम सफल बन सकते है| जो बीत चुका वह तो मर गया; 
उसकी चिन्ता क्यों करें! जो भविष्यमें आनेवा्य है, वह वर्तमानके 
सदुपयोगसे उष्ड्वछ बनेगा। 

चुनकर पुस्तक पढ़ें 

अनुभवसे ज्ञान परिपक्व बनता है, लेकिन अध्ययनसे ज्ञान 
पूण द्वोता है | पसूक पढ़नेका तात्पर्य यह हैं कि आप किट्दी: 
समुन्नत प्रकाश्ति क्षात्माका सत्संग कर रहे है | सत्संगका प्रभाव 
जुम्बक-जेसा है | इससे बड़ा ०»च्छा बातावरण उत्पन्न होता है | 
इस वातावरणमें रहकर आप आध्याम्मिक पथपर सरब्तासे अग्रसर 
हो सकेंगे । भतः आप पुस्तकें चुनकर पढ़ें | जीवन इतना बड़ा 
नहीं कि संसारकी सम्प्र पुस्तकोंका ऊध्ययन-मन्न हो सके; आपके 
पास इतना घन भी नहीं कि सभी खरीद सकें । अतः निश्यग्रतिके 
सांसारिक कार्योंसे जो समय बचे वह चुनी हुई पुस्तकोंमे छगायां 
कर । फाब्तू पुस्तकें पनेसे मनकी गम्भीरता जाती रहती है । 
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अप्रिय काय पहले कर लें 

कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके छिये आर्थिक, सांसारिक, 
दाजनीतिक या अन्य किसी कारणसे आवश्यक हैं; किन्तु उन्हें करनेमें 
आपको मजा नहीं आता । मन बार-बार उनसे ऊबकर मनोरञ्नक 
कार्योक्री ओर अग्रसर होता है| यह सद्दी है कि उन कार्योमें 
आपका मन' नहीं लगता, पर उनके बिना काम भी नहीं चल 
सकता | करने अति आवश्यक हैं | उनपर विजय प्राप्त करनेका 
सरल उपाय यह है कि आप अप्रिय कार्योंकी पहले करें ! 
शुरू-शुरूमें आप ताजे रहते हैं । कार्य-शक्ति भरी रहती है। मन 
काममें छगना चाहता है, शरीर कुछ काम माँगता है | अतः इन 
सझत कार्योंपर नियन्त्रित होकर छग जायेँ। मनको मजबूतीसे 
कार्य पर एकाम्र खर्ें। दृढ़ इच्छा-शक्तिके प्रतापसे यह शुष्क कार्य 
जल्दी होगा और अच्छा होगा | सरक कार्य तो तब भी हो 

जाता है, जब आप थके होते हैं । 

साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करें 
यदि आग साहस करके किसी कायक्षेत्रमें प्रविष्ठ हो जाये, तो 
दूसरोंपर आपकी धाक बेठती है और आपकी गुप्त शक्तियाँ जाप्रत्‌ 
होकर अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे कार्य करती है | इसके विपरीत यदि 
आप भयभीत द्वोकर दव जायें, इसका दूसए अथ यह है कि दूसरोंके 
व्यक्तित्वका प्रभाव आपपर पड़ गया है। साहस एक प्रकारका 
चुम्चक दै, जो दूसरोंपर अपना अदूभुत प्रभाव डालता है । 

साहस पुस्तक या उपदेशमात्रसे विकसित नहीं होता; ग्रत्युत 
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नित्य-प्रतिके अभ्यासपर और कार्यमें लेनेपर अवलम्बित है। आपका 
साइस एक ऐसी सम्पदा है, जिसे आप पग-पगपर भुनाते हैं | अतः 
विवेकपूर्ण होकर अपनी इस ठच्च शक्तिका विकास करते चल । 
हिम्मतसे काम छे। 


बातको करूपर न टार्ले 
प्रत्येक कार्यो करनेका साहस और उत्साहपूर्ण क्षण होता 
है | यह क्षण जोश और रुचिसे मरा रहता है । यदि कोई कार्य 
इस क्षण ( 77/९786 क्रा0प्रा०य )पर कर लिया जाय तो कठिन 
कार्य भी सहजमें ही सम्पन्न हो जाता है । कार्य-भार प्रतीत नहीं 
होता | जब यह जोश ठण्ढा पड़ जाता है, तो कार्यशक्तियाँ शिथिलठ 
पड़ जाती हैं । मनका सहयोग प्राप्त नहीं होता; एक प्रकारका 
जाब्स्य आकर कार्यशक्तियोंको पंगु कर देता है । 
क्ल्पर बात ठाबनेवालेका सबनाश होता है । इस उतक्तिका 
प्रत्यक्ष उदाहरण रावण है जो महावली और सामर्धथ्यवान्‌ होकर भी 
अमृत-घट पीनेकी बात टाब्ता रहा | अन्तमें उस आल्स्य और 
टाव्वृत्तिके कारण मृत्युको प्राप्त हुआ । बातको ठाब्ना मानप्तिक 
शेथिल्य और मनकी चश्नल दृत्तिका परिचायक है। जो कुछ करना 
है पर्याप्त सोच-समझके उपरान्त, तुरन्त पूरा और पकक्‍का कर लेना 
घ्वाहिये । 
खुले दिलसे अपनी भूल स्वीकार करें 
यदि आप भूलकों खीकार न करें तो आपकी आत्मापर एक 
प्रकारका आन्तरिक भार रहता है| आत्मा तो सत्यकी प्रखर ज्योतिकी 
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तरह है | उसके सामने कालिमा कैसे टिक सकती है ? भूलछसे उत्पन्न 
आन्तरिक दुःख एक प्रकारकी कालिमा है | अतः यदि आप भूल्को 
खीकार कर मुक्त हृदयसे माफी माँग लेते हैं, तो मनके गुप्त प्रदेशसे 
कालिमा चेतनाके ऊपरी स्तरपर आ जाती है। चेतनाके सम्मु् आते 
ही मानसिक क्लेश दूर हो जाता है| माफ न करनेपर मन इैर्ष्या 
और प्रतिशोधकी कलुषित भावनाओंसे उह्िंग्न रहता है | अतः भूलको 
स्वीकार करना आध्यात्मिक पथपर आगे बढ़ना है | भविष्पमें भूल न 
करनेकी सावधानी रख इढ़तासे कत्तेब्य-पथपर आरूढ़ रहे । पुरानी 
गलतियोंसे जीवनका, पाठ सीखें। साववान, उनकी पुनरावृत्ति न 
होने पाये । 
सहन करना सीखें 


संसार, देश, प्रान्त और परिवारके ज्ञगड़ोंका मूछ व्यंग्य है । 
हम दूसरोकी बात, चाहे वह न्यायपूर्ण ही क्यो न हो, सहन नहीं 
करना चाहते । जरा-जरा-सी बात हमारे हृदय-कमलमें काँटेकी तरह 
घुस जाती है | कड़वी बात, अपनी आलोचना, बुराइयाँ या हमारी 
बातका कठ जाना हमारी पीड़ाका कारण बन जाता है। उत्तेजित 
होकर हम झगड़ा कर बेठते हैं | फलतः हम अपने अच्छे सम्बन्धोको 
अनायास ही तोड़ बेठते हैं | क्रोध शान्‍्त होनेपर हमें अपनी मूर्खताका 
ज्ञान होता है । यदि हम दूसरोकी वात सहन करना सीखे, अपने 
आपको संयमित कर डिया करें, तो अनेक स्थानोपर विजयी हो सकते 
है । मित्रता, पारिवारिक सम्बन्ध, ग्राहक, श्रोता इत्यादि हमारे मित्र 
बने रह सकते हैं । 
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अतिसे बर्चे 


एक उपन्यासकार भारतीय मनोबृत्तिके विश्यमें लिखते हैं, 'स्त 
देशमें जो छुछ देखता हूँ सब अतिके दर्जेपर है । थोड़ेसे बहुत 
धनवान्‌ और वहुतसे निर्धन; बिरला ही अत्यन्त धर्मनिष्ठ और बहुतसे 
कीड़े-मकोड़ोंसे ज्यादा सड़ी जिन्दगी वितानेव्ाले !! 

वास्तवमें अतिका मार्ग अनेक उत्पातोंकी जड़ है | जहाँ अति 
है, वहाँ कमी-न-कभी क्रान्ति आ सकती है; भयंकर छीना-भ्पटी हो 
सकती है | अतिको पहुँचे हुए धार्मिक बृत्तिके व्यक्ति और अतिको 
पहुँचे हुए नास्तिक अवश्य किसी दिन छड़ पड़ेंगे | 

देनिक जीवनमें जहाँ आप अति करेंगे, वहीं झगड़, ईर्ष्या, 
द्वेपकी आन प्रज्वडित हो जायगी। दूसरे समझेंगे कि आप उनके 
हिस्सेका भी अपहरण कर रहे हैं; सव कुछ अपने-आप ही ले 
लेना चाहते हैं | 
... अतिकी आठत एक प्रकारका पागलपन है, जो हमें निपट 
खार्थी बनाकर हमारी आत्मीयताका दायरा संकुचित कर देती है। 
अपने खाथ्थोके सम्मुख हमें दूसरोंकी न्यायपूर्ण आवश्यकताएँ भी 
नहीं दीखतीं | 

आय सत्र जगह मध्यका मार्ग ग्रहण करें | न इतना कड़वा 
वनें कि जो चछ्ले, सो थूके; न इतना मीठा बनें कि जो देखे, सो 
चट कर जाय | सबसे मिलना, वरतना पर इच्छानुसार खतन्त्र कार्य 
करना ही उननतिका पह्दी मार्ग है। 
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मध्य मार्ग ही श्रेष्ठतम हे 


महान्‌ विचारक अरस्तूने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नीतिशाल्र! 
में एक स्थानपर एक वड़ी मार्मिक वात लिखी है । वे कहते हैं कि 
संसारमें श्रेष्ठठम मागे मध्यका ही मागे ( 00८४४४० ०६ ग्रा८०० ) है | 
वे कहते हैं कि सदूयुण और दुगुणमें केवल अतिका अन्तर है। 
सदूगुण दो अतियोंके मध्यकी स्थितिको कहते हैं | अति ( 87००5 ) 
जिस ओरको हो जायगी, वही दुगुण वन जायगा, चाहे वह अच्छाई- 
की अति हो अथवा बुराईकी । 

उदाहरणके लिये 'यदि हम अपनी आयकी अपेक्षा अधिक 
व्यय करे, व्यय अतिकी स्थितिमें पहुँच जाय, तो वह अपव्यय ( फिजूल- 
खर्ची ) कहलायेगा | यदि हम आयसे बहुत कम व्यय करें ओर 
अपनी स्थायी आवश्यकताओंकी भी अवहेलना करते चले, तो वह 
कृपणता ( कंजूसी ) कहलायेगी | यदि इन दोनों अतियों--अपव्यय 
तथा कइृपणताके मध्यका माग ग्रहण कर छें, तो वह मितव्ययिता नामक 
सदूगुण बन जायगा। तनिक-सी कमी या आधिक्य सदगुणकों 
दुगुणमें बदल देगा । यही निम्रम प्रत्येक गुण या अवगुणके विषयमें 
व्यमू होता है । 

साहस नामक गुणको लीजिये | यदि इस सुणका आधिक्य हो 
जाय, तो वह क्रूरता या दुस्साहस वन जाता है। यदि कमी हो जाय, 
तो वह कायरता कहल्यती है। क्रूरता और कायरता दो अतिकी मनः- 
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स्थितियाँ हैं । हमें चाहिये कि विवेकसे इनकी मध्य स्थिति ग्रहण करें । 


अरस्तूने जिस गुगके ऊपर सब्रसे अधिक जोर दिया है, वह 
है--.-8:0/०४०5४ ( गौरव या महत्त्व ) | अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा 
और थितिके अनुकूल ही मनुष्यके रहन-सहन और महत्त्वका नदशन 
होना चाहिये | जो जितना सम्पन्न है, वह उतनी ही सम्पन्नताका 
रहन-सहन रक्खे | यदि अपने पदके अनुसार वह रहन-सहन न 
खखे, तो वह उसका ठुच्चापन कहा जायगा | यदि उससे अधषिक 
मिथ्या बैभवको दिखलाये, तो वह उसका छिछोरापन कहृछायेगा | 
यदि अपनी स्थिति, पद और वातावरणके अनुसार रहन-सहन रक्‍्खा 
जाय तो यह उसका सद्गुण ही कहा जायगा और समाजमें 
उसकी यश प्रतिष्ठा होगी | अब लीजिये, कोई व्यक्ति उच्च बर्गका ढै, 
ऊँचा वेतन पाता है, तो उसे वेंसा ही रहन-सहन भी रखना 
चाहिये | उससे निम्न स्तर उचित नहीं है। इसके विपरीत जो 
व्यक्ति सावारण स्थितिके होकर वाहरी मिथ्या प्रदर्शन करते हैं, वे 
अपनी और समाजकी वड़ी क्षति करते हैं | 


तक एक अच्छा गुण है । जो ठीक तरह तर्क कर सकता है, 
वह विंतण्डाबादसे मुक्त रह सकता है, हानिकर रूढ़ियोसे अपनी रक्षा 
कर सकता हे । अन्धविद्वाप्त, श्रम, पाखण्डमें सफाई पेश कर सकता 
हैं | पर यदि यही गुण अतिकी सीमापर पहुँच जाय, तो कुतक हो 
जाता है. | कुतर्क करनेवछा उचित-अनुचितका विवेक न कर समय- 
असमय फजूछक्री वहस करने छगता है और बकवासी या झब्की 
कहलाता हैं । यदि इस मुणका कमी हो जाय, तो लोग उसे मभेंदू 
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और बुद्धिहीन कहने छाते हैं | नियत मर्यादाक्े मीतर रहनेसे यह 
तक बना रहता है और सत्यकी खोजमें लाभदायक होता है. । 

जो व्यक्ति केवछ कल्पनाके ही महल बनाता रइता है, कार्य 
कुछ नहीं करता, उसे छोग शेलचिल्ली कहकर चिढ़ाते हैं | यह 
सत्य है कि उस व्यक्तिमें सोचने और नये-तये मनस॒बे, नवीन योजनाएँ 
बनाने, वढ़-चढ़कर वाते बनानेके गुण हैं, पर विना कायके वह व्यक्ति 
अव्यावह्रिक और आल्सी द्वी कहा जायगा | इसके विपरीत सारा 
दिन इधर-से-उघर फिरनेवाला, घरमें न वेठनेवाला, सारा दिन कार्य- 
ही-कार्य करनेवाल्य व्यक्ति भी अच्छा नहीं समझा जाता; क्योंकि उसे 
भछे-बुरेका विचार करनेके छिये भी समय नहीं पिछता । कार्य और 
विचार दोनोंका उचित समन्वय--मध्यथ्थिति ही श्रेष्ठ मार्ग है । 
ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देखे जाते हैं । 

वातचीतके विषयमें भी यही नियम छागू होता है | व्यर्थ 
अधिक बातें करनेवालेको छोग बकवासी और चुलजुछा कहते हैं । 
कि्ती मीटिंग या मिन्रमण्डलीमें चुपचाप, गुमछुम वैठनेवाला मन्दबुद्धि 
या मूखे समझ (लिया जाता है | मध्यका मार्ग ही समाजमें मनुष्यकी 
योग्यता, सामथथ्य और सच्चे गोरबको प्रकट करनेवाल्य है । मध्यस्थितिमें 
ही सदगुणका अस्तित्व है। अनुचित सीमा या मर्यादासे बाहर हो 
जाना ही मनुष्यका दुभग्य है | 

भगवान्‌ बुद्धने धर्मका मध्यम मार्ग ग्रहण करनेका उपदेश 
दिया था। वास्तवमें समाज, कुल, परिस्थिति, काल दइत्यादिको इंश्टिमें 
रखकर मर्याद्वाओंका पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है | 


सा आया आ0'-आआ- आया ५ “सो 


सोन्दयकी शक्ति प्राप्त करें 


अगर सौन्दर्यके साथ सदूगुण है तो वह दिलका खर्ग है, 
उसमें दु्गुंण हो तो वह आत्माका नरक है---वह ज्ञनीकी होली 
और मूर्तकी भट्टी है | 
--क्वाढ्से 
सौन्दर्य आनन्द है और रसका आधार है| स्टिका यह सारा 
बेभव, प्रकृतिका अनुपम एक रूप-लावण्य, सोन्दर्यका उपादान है। 
इस वेभवपर जो सामूहिक, शान्त, मृदुछ, मधुर, स्निग्ध, रम्य-एक 
प्रकारसे अनिरवेचचनीय प्रभाव मनपर पड़ता है बही सौन्दये है। 
आप दर्पणमें अपना चेहरा देखते हैं | आपका रंग श्वेत, त्वचा 
कोम७, रक्त खस्थ सब कुछ ठीक हैं | पर फिर भी चेहरेसे मायूसी 
टपकती है. । मुखमण्डछपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं | मुद्रा तेजहीन 
और उत्साइशन्य है | अपने चेहरेपर जिन ऋत्रिम प्रसाधनोंका 
आप प्रयोग करते हैं, जितना रुपया आप सीन्दर्य-प्रसाधनोंपर व्यय 


करते हैं, उनके बावजूद आपके मुखपर तेज नहीं | आकर्षण नहीं | 
इसका क्या कारण है १ 


खोन्द्यंकी शक्ति प्राप्त करें १७९, 


संसारके मनोवेज्ञानिकोंने मनुष्यके चरित्रका विश्लेषणकर यह 
सिद्ध किया है कि मनुष्यके चेहरेके सौन्दर्यका केन्द्र मुखपर नहीं, 
डसके आन्तरिक मनोभावोंपर है | मुख तो एक दर्पणमात्र है, 
जिसपर हमारे आन्तरिक मनोभाव प्रकट होकर जनताके आकर्षण 
अथवा घृणाके केन्द्र बनते हैं । 


हमारे मनमें दो प्रकारके मनोमाव हैं-(१) हष, उल्लास, प्रेम, 
दया, प्रसन्नता, हास्य, आह्वाद, उत्साह, सहानुभूति आदि कल्याण- 
कारी मनोमाव, (२) क्रोध, आवेश, चिन्ता, ईष्यो, द०, घृणा, भय आदि 
मानसिक तनाव रखनेवाले मनोभाव | प्रथम वर्गमें सुख-आकर्पण और 
आनन्दमय जीवन बनानेवाले तत्त्व हैं, तो दूसरे वर्गमें आस-पासके 
व्यक्तियोंको दुखी कर उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले घातक तत्त्व मौजूद 
है । एक जीवनको परिपूर्ण, चेहरेको आकर्षक बनाते हैं, तो दूसरे 
उसे कठुता और चिन्तासे भर देनेवाले हैं | 

मैं अपने परिवारसे सम्बन्धित एक अतीब छुन्दरी लीको जानता 
हूँ जिनका चेहरा चाँद सा छुन्दर, त्वचा नवनीत-सी कोमल और 
रंग चमेडीके पुष्पकी भाँति निखरा हुआ है। खास्थ्य बहुत उत्तम है। 
ईश्वरने जैसे समस्त सौन्दर्य कूट-कूटकर भर दिया हो | पर यदि 
आप उनकी भर देखें, तो भापको तनिक भी आकर्षण प्रतीत न 
होगा। उनके घर पर्याप्त सम्पत्ति है; मान-प्रतिष्ठकी कमी नहीं; हर 
प्रकारकी सुविधाएं प्राप्त है; फिर भी चेहरेपर निराशाकी काछिमा 
ओर चिन्ताकी रेखाएँ है | कहीं-कही झुरियाँ भी नजर आती है। 
ते हर समय अपने आपको एक दाशनिक-जैसा बनाये रखती हैं 


१८० आशाकी नयी किरण 


मानो समस्त संसारका वोह उन्हींपर आ गया हो ! वे जीवनको भार- 
खरूप मानती हैं; किसी-न-किसी कल्पित अखुविधा, कभी असन्तोष 
या भानेवाली विपत्तिकी बात सोचती रहती है। उन्हें यह भ्रम है 
कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है; अतः वे कल्पित मय, क्रो४ और 
आवेशमें जल्ती-मुनती रहती है । उनसे बातें कीजिये तो अपनी सैकड़ो 
परेशानियाँ पिता ढालेंगी | कल्पित परेशानियों---चिन्ताओ, नाराजी 
ओर असन्तोषने उनके मुख्मण्डलके सौन्दर्यको नष्ट कर दिया हैं। 





हम मनमें जेंसे भाव रखते हैं, उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुख- 
मण्डल्स प्रकाशित हुआ करता है। जेपी मावनाएँ खबं हमारे मनमें 
भरी है, बाहर जगतसे अपने इष्-मित्रों, परिवार्के सदस्तों तथा 
सहयोगियोंसे हम बेसी ही मावनाओंकी अपेक्षा रखते हैं | हमारा आकर्षण 
चेहरेकी बनावटकी अपेक्षा इन्हीं भावात्मक प्रभावोंका आकर्षण 
है | सौन्दय हमारी मानसिक अवस्था, विचारोंके चुनाव, जीवनकी 
समस्याओंके प्रति इष्टिकोणसे सम्बन्धित है | जब चिन्ता या कश्पित 
परेशानीके विचार मनमें जम जाते हैं, तो मनुष्य हर घड़ी नेराश्यमें 
इंवा रहता है; जीवनको भारत्रस्त समझता है, चेहरेपर मु्नी ले 
आता है और स्नायु-माल्में नाना विकार उत्पन्न कर छेता है | अनिश्की 
आशक्का, कठिनाइयाँ, अपरादी इत्ति, हीनत्वकी भावना, परिवारकी 
छोटी-बढ़ी उब्झनोंके विचार भनुष्यके मुखमण्डलके सीन्दर्यको 
नष्ट करनेवाले संह्ारक तच् हैं । ये मनुष्यके चेहरेपर एक प्रकारका 
तनात्र उत्पन्न करते हैं। कालान्तरमें ये तनाव स्थायी रूप धारण कर 
लेते हैं. और सीन्दर्य जाता रहता है | जीवन भारत्रस्त हो जाता हैं । 


खोन्द्यंकी शक्ति प्राप्त करें १८१ 


कुछ व्यक्ति बच्चोंको डराने-धमकाने अथवा मातह॒तोंपर रोब 
डालनेके छिये सदा गम्भीर मुद्रा बनाये रखते है; बात-बातपर क्रोध करते 
और डाँठ-फटकार वताते है | यह भावेशपूर्ण स्थिति मी सोन्दर्यकी शत्रु 
है। जिस प्रकार रेशमी वक्षर्मे मोड़ने या तह छगाकर रखनेसे उसमें 
सिकुइन उत्पन्न हो जाती है ओर वार-वार प्रयत्न करनेसे भी दूर 
नहीं होती, वही वात चेहरेकी झुर्रियोंके भी सम्बन्धमें है । चेहरेकी 
रगोंको, नर्सोंको किसी विशिष्ट मुद्रामें देरतक बनाये रखने, मोड़ने या 
सिकोड़नेकी आदत पड़ जानेपर वह आसानीसे दूर नहीं की जा 
सकती | फिर तो मनुष्य इस निराशावादी या उम्र रहनेकी आदतसे 
छाचार हो जाता है। उसे छाख प्रयत्न करनेपर भी उससे छुटकारा 
नहीं मिलता । 


अतः सौन्दर्यके लिये मनमें यौवन, ढत्साह, प्रफुछता, प्रेम, 
सहानुभूति आदिके उदार विचार ग्रचुरतासे आने दीजिये | इन्हीं 
भव्य विचारोंको स्थान दीजिये। ऐसा प्रयत्न कीजिये कि इन शुभ 
सात्विक कल्याणकारी मनोमभात्रोंका प्रकाशन आपके मुखमण्डलरूपर 
हो | प्रायः अभिनेता इन मनोमाबोको मुखपर लानेका दीर्घकाजतक 
अभ्यास करते हैं । मनोविज्ञानका यह नियम है कि जो भाव आप 
मुखमण्डलपर प्रकट करेंगे, बैसा ही अन्दर मनमें अनुभव भी करेंगे। 
अतः आशा, उत्साह, उल्लात्त, प्रफकुछता, मस्तीका अभिनय किया 
कीजिये । इनकी छाया धीरे-घीरे आपके मुखमण्डलूपर प्रकट होकर 
उसे छुन्दर बना देगी। प्रारम्भ छोठे-छोटे छुभ मनोभात्रेंको मुखमण्डल- 
पर प्रकाशित करें | उम्र मनोतरिकार मुखश्रीको नष्ट कर देते हैं | इस 


2८२ आशाको नयी किरणे 


आातको सदैव ध्यानमें रखते हुए अपनेको मानसिक उद्वंगों--शोक, 
अय, क्रोध, ईर्ष्या, ध्रणा, उत्तेजना, निराशा आदिका शिकार न 
बनने दें | मनमें शान्ति, आनन्द और उत्प्ताहवर्घक विचारोंको 
स्थायीरूपसे स्थान दें | सद्रिचार, सद्भावना, सदाचरणके स्थायित्वसे 
डी मुखाइृति आकर्षक और प्रभावशाली बन सकती है । 


(पा ं 

जीवनमें सोन्दर्यको प्रविष्ट कीजिये 

प्राचीन कालमें जब आक्रमणकारियोने ग्रीसपर आक्रमण, 
किया था, तो विजयके पश्चात्‌ उन्होंने वहाँके समस्त छुन्दर मन्दिरों 
नयनामभिराम मूर्तियों, कछाकी सर्बोत्कृष्ट कृतियोंकी नष्ठ-श्रष्ट कर 
दिया | जिस-जित्त वस्तुमें उन्हें सौन्दर्यके दशेन हुए ईर्ष्या और 
आवेशमें उन समीको विनष्ट करनेमें वे प्रयत्नशीछ रहे। यथव उन्होंने 
मुन्दर कलछाकृतियोंकोी नथ्ट कर दिया, किन्तु सौन्दर्यकी कलात्मक 
भनोवृत्तिका विनाश वे न कर सके । ग्रीसके नागरिकोंके हृदयमें 
सौन्दर्यानुभूति, सौन्दर्याभिष्यक्ति तया सौन्दर्यका आनन्द लेनेकी 
आपनाको वे न हटा सके | कोई भी असम्य शाक्तिशाढी सम्य 
जातिके मनमें रहनेवाली सौन्दर्यकी भावनाकों नहीं हटा सकती । 
प्रीक कलाके पश्चात्‌ रोमन कलाका जन्म हुआ । जब रोमनिवासियोंने 
इठलीको विजय किया, वहाँ सी सौन्दर्यकी उपासना फैली । रोमकी 
कलाकृतियोेकि अनुकरणपर इटछीकी आश्चरयचकित करनेवरांली 
कछाका जन्म हुआ | इन कल्णक्ृतियोंके व्यापक प्रसारसे इटली-- 

मिव्राध्यिंकी सुप्त सौन्दरयभावनाएँ जाग्रत्‌ हो उठीं। 


सोन्दर्यकी शक्ति प्राप्त करें १८४: 


किसी व्यक्तिने प्लेटोसे प्रश्न किया या, 'सबसे उत्कृष्ट शिक्षा" 
कौन-सी है ? प्लेटोने उत्तर दिया, “सच्ची शिक्षा वह दे जो 
मनुष्यको शारीरिक एवं आत्मिक सौन्दयकी चरम परिणति करा 
दे।जिस व्यक्तिने सौन्दयकी सर्वोच्च साधना की है, वही सच्चेः 
अथ्थेमिं शिक्षित है |? 
वही पूर्ण परिपक्व जीवन है, जो सौन्दर्य एवं बविवेकके 
सामझस्वसे युक्त है, जिसमें सौन्दर्यके प्रेमके साथ दूसरोंको मी 
सौन्दयोनुभूति करानेकी सद्भावना है। मनुष्यका व्यक्तित्व भति 
विशाल है। अपने व्यक्तित्वके सत्रोड्रीण विंकासके छिये उसे विभिन्न 
प्रकारके मानसिक एवं शारीरिक भोजनोंकी भावश्यकता है | आप 
चाहे जो वस्तु कम कर सकते हैं, किन्तु स्मरण रखिये, उसीकी 
कमी आपके व्यक्तित्वमें घीरे-धीरे प्रकट द्वो जायगी | सभी तत्वोंके 
बिना व्यक्तित्वका सर्वाज्नीण विकास असम्मव है | शरीरकों भोजन 
देकर आप आत्माको भूछा नहीं रख सकते और ऐसा करके आप 
सन्तुब्ति व्यक्तित् पानेकी आशा नहीं कर सकते | न आप 
आत्मिक और मानसिक विकास करते हुए शरीरको उपेक्षित कर 
सकते हैं । 
सौन्दर्यके प्रति इच्छा हमारे व्यक्तित्तको एक आवश्यक तत्त्व 
प्रदान करती है| सीन्दर्यसे बिमुख होना इस बातका प्रमाण है 
कि उसके हृदयमें सौन्द०को पहिचानने, अनुभव करनेकी शक्ति 
नहीं है | देनिक जीवनमें जो व्यक्ति सौन्दर्यको स्थान देता है, 
उसकी कब्यत्मक अभिरुचिका विकास होता है । पोन्‍्दर्य ईश्वरीय गुण 
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है | ईश्वरको हम चिर उुन्दरके रूपमें देखते हैं | जब हम ग्रकृतिके 
'विशाड ग्राज्रणमें इप्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि सृष्टिकर्ताने 
सर्वत्र सीन्दय विखेर दिया है । प्रकृतिमें विहँसते हुए सुन्दर पुष्पोंको 
देखिये, श्रमरोंका सुमधुर संगीत छुनिये, पश्षियोंके मनोरम रंगोंका 
निरीक्षण कीजिये | सुन्दर गन्ध, छुमघुर ध्वनि, रंगोंकी चित्रशाला 
प्रकृतिके कोने-कोनेमें छहरा रही है। प्रह्नतिके इस सुन्दर रूपका 
दशन कर ओर उसे हृदयमें उतारकर हम जीवनकी कुरूपतासे 
अपनी रक्षा कर सकते हैं | 


संत्रेत्र सौन्दर्यका दर्शन करनेवाल्य व्यक्ति मानसिक तनावसे 
दूर रहता है । उसे मायाकी चकाचौध पथ-च्युत नहीं कर सकती; 
क्‍योंकि उसका विवेक सदा जाग्रत्‌ रहता है । सच्चा सौन्दर्य-पारखी 
विवेकवुद्धिकों जाग्रत्‌ू रखता है। सौन्दर्यका विवरिकके साथ निकट 
साहचय उसे भाता है | वह शिवम्‌ और सुन्दरमको प्रथक नहीं 
देखता | उसे सौन्दर्यका वद्दी पक्ष पत्तनद आता है जो उसके 
जीवनको ऊंचा उठाता और दुष्प्रवृत्तियोंकों परिष्कृत या समुन्नत 
करता है । सौन्दर्य मनुण्यकी रुचिको, उसके आदशों एवं भावनाओं 
को ऊँचा उठानेवाला होना चाहिये | हम उन वस्तुओंमें सौन्दर्यके 
ठशंन करना सीख, जो हमारी नेतिक, मानसिक या आत्मिक 
रुत्िको परिष्कत करनेब्राठी है। हमारी सौन्दर्य-साधना केवछ वाह्म 
जगतमें, अथवा अपने शरीरमात्रमें पाये जानेवाले सौन्दर्यतक ही 
निमर न रह जाय, वरं उसे हमारे आन्तरिक जगतमें भी अपना 
कार्य करना चाहिये । भावनाओं, विचारों, हृदय तथा मन्तब्योंका 


सोन्द्यकी शक्ति प्राप्त करें १८५: 


सौन्दर्य, जो हमारे अन्तःकरणमें निवास करता है, वही वास्तविक, 
नित्य सोन्दर्य है । 

आत्मिक सौन्दर्य या आन्तरिक सौन्दर्य वह आधार-शिल्य है, 
जहाँसे हमारी सौन्दय-दृष्टिका निर्माण होता है | यदि हमारे 
अन्तःकरणमें सोन्दर्यकी पृष्ठभूमि बैठ जाय, तो हम स्िमें सर्वत्र 
विवेकमय सोन्दर्यके दर्शन करने छगें | 

यदि आपकी इच्छा है कि विस्तृत अधथो्मिं धूण मनुष्यः 
बनें--सम्पूर्ण व्यक्तित्व श्रा्त करें, तो आपको व्यक्तिलके एक. 
अज्ञमात्रका विकास कर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये | मनका 
निरीक्षण कर देखिये, आपकी सोन्दर्याउभूति कितनी विकसित हुई 
है । स्मरण रखिये, अर्थोपार्जनसे तो आपके व्यक्तित्॒वका एक छोठा- 
सा भाग विकसित होता है | यह भाग खार्थ एवं अहंसे परिपूर्ण 
है । इससे मनुष्यको कब्णत्मक रुचिका परिष्कार नहीं होता | 
सौन्दर्यविह्दीन व्यक्ति माल्दार भले ही हो, पर प्रसन्न, शान्तचित्त, 
कछात्मक नहीं हो सकता । सौन्दर्य-प्रेमका प्रभाव यह होता है 
कि उससे चरित्र उत्तरोत्तर सुसंस्कृत, उदार, समुन्नत, ऐश्रययुक्त 
ओर समृद्धिशाली वन जाता है | कणविहीन कुरूप गन्दे वातावरण- 
में विकसित होनेवाले वाब्कोंमें एक प्रकारकी संकुचितता प्रविष्ट 
हो जाती है, जो जीवनपर्यन्त दूर नहीं हो पाती | बह वाब्क 
बड़ा अभागा है, जिसे पैतृक सम्पत्तिके रूपमें मकान, जायदाद, 


खेत, रुपया-पैसा तो श्राप्त होता है किन्तु उसी अजुपातमें पौरुष, 
सज्जनता, सौन्दय, कचत्मकता और माय प्राप्त नहीं होता | 


हि 
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बालकोंके व्यक्तिलके सर्वाज्ञीण त्रिक्ाके लिये उन्हें सोन्दर्यसे 
परिप्रण बातावरणमें, प्रकृतिके संरक्षणमें छुन्दर घुगन्वित पुण्षोंके मध्य, 
छुन्दर वातावरणमें निवास करनेसे प्रारम्भसे ही उनकी सोन्‍्दर्यानुभूति 
जाग्रत्‌ हो जाती है | बाह्य सोन्दर्यकी उपासनासे वे क्रमशः 
आन्तरिक सौन्दर्यी ओर उन्मुख हो सकते हैं । माताएँ ख्य॑ 
खच्छ-सुन्दर रहें और बच्चोंकी अपना अजुकरण करने दें | यृद्द 
खच्छ-पुन्दर रक्‍खें; आब्मारियों, आछो, मेजों, विस्तरों और 
पुस्तकोंको छुन्दर रखनेक्की शिक्षा बच्चोंको सदेत देतों रहें | इन 
आरम्भिक संस्कारोंसे बच्चोंकी कलात्मक बुद्धि विकसित होगी । 


इस आनन्दका अनुभव एक भुक्तमोगी ही कर सकता है, 
जो मानत्र-जीवनके सर्वोत्तम ग़ुणों--प्रेम, सौन्दर्य, कछाममक 
अभिरुचि, उदारताके विकासके द्वारा मनुष्यकों प्राप्त होता है । 
भिन्न-भिन्न रूपोंमे सौन्दय-भावता, कोमझ कल्पनाओंक्रा विकास 
्मानव-चरित्रको प्मुन्नत करनेवाछय है। हमें चाहिये कि प्रारम्भसे 
ही अपने जीवनको सौन्दयसे मर छे | इससे हमारे जीवनमें एक 
ऐसी रसमयताका प्रवेश होगा, जो समग्र जीवनकों आनन्दित 
रकक्‍्खेगी | इससे न केत्रछ हमारा आनन्द बढ़ जायगा, वर हमारी 
ऋगशक्ति भी विकसित हो सकेगी । 


हममेंसे प्रत्येकतो अपने शरीरको सर्वोत्तम रूपमें रखना 
चाहिये और शारीरिक इश्कोणसे पूर्ण परिषुष्ठ, खस्थ, छुन्दर 
दीखना चाहिये । पोशाक, वेशभूषा दिखावटठी न हो, सम्य-शिष्ट 
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व्यक्तियों-जेसी हो | स्मरण रखिये, सरल्तामें भी एक सीनन्‍्दय है [ 
यहं सथ्य है कि शब्द, रूप, रस, गन्व, रंगका अतुर सौन्दर्य संसारकों 
सुन्दर वनाता है, किन्तु मन ओर हृदयका सोन्दर्य तो ईश्वरीय सत्ताके 
समीप पहुँचा देता है | हम वाह्य सौन्दयकी ओर इसील्यि आक्षश्ट 
होते हैं; क्योंकि वह हमें आन्तरिक भात्मिक सोन्दयतक ले जाता 
है; प्रव्नत्तियोंक़ो पवित्र कर हमारे मार्गको प्रशस्त करता है, 
परमेश्रके अनन्त सौन्दर्यकी अनुभूति हमें जिस दिन हो जायगी, 
ठसी दिन हम प्तोन्दयका वास्तविक अभिप्राय समझ सकेंगे | 
सफाई, सुब्यवश्था और सौन्‍्दये 
सफाई एक देवी ग्रुण है । अंग्रेजीम एक कहावत है 
जिसका तात्पर्य है कि 'सफाईसे रहना देवत्वके समीप रहना है |” 
जो साफ रहता है, अपने रहन-सहनद्वारा देवत्व प्रकट करता है । 
सफाईसे सौन्दर्य-वृद्धि होती है और साधारण वस्तु भी अपने 
आकर्पणरूपमें प्रकट होती है | वस्तुओंका जीवन बढ़ जाता है | 
मशीनोकी सफाई करने या समय-समयपर कराते रहनेका तात्पर्य. 
उसकी कार्य-शक्तियोंकों बढ़ा लेना है । 


जब किसी मशीनको ओवर हाल ( आमूछ नये ढंगसे फिटिंग ) 
किया जाता है तो न केबल सफाई हो जाती है, ग्रत्युत सब पुजोंको 
साफ कर नये सिरेसे रखनेके कारण उनमें नयी रुफ्ू्तिका संचार 
होता है । जो पुर्जे चूँ-चूँ, चर-चर करते ये, वह थोड़े-से तेल्से सहज 
स्निग्व होकर मजेमें चलने लगते है | उनकी कार्य-शक्ति बढ़: 
जाती है । 
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इसी प्रकार मानव-शरीररूपी मशीनका हाल है | हमारे शरोरमें 
अनेक छोठे-बढ़े स॒क्म पु्जे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हृदय, 
फेफड़े, उदर अनेक ग्रन्थियोंसे मिलकर बना है | इन पुर्जेर्मि निरत्तर 
भोजनको पचाकर रक्त वनानेकी क्रियाके कारण मे एकत्रित हो 
जाता है | जीवनमें पैसेसे छिये हम शरीरको अविक घिस डाछ्ते हैं, 
प्राय: नेत्रोंद्नी ज्योति क्षीग पड़ जाती है, गा पिचक जातें हैं 
दाँत गिर जाते हैं, पाचनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं।ये सब रोग 
शरीरको अधिक विप्तावटके दुष्परिणाम हैं । यदि हम छरीरकी 
आन्तरिक एवं वाह्य दोनो प्रकारकी सफाईका ध्यान रकखें, तो शरीर- 
मन-आ्रणने नयी रुद्ूति, नयी शक्ति और प्रेरणाका संचार हो 
सकता है | 


भारतमें जिस तत्त्वक्नी बड़ो कमी मिलती है. वह सफाई है । 
छुव्यवस्था और सौन्दर्य इसके पुत्र-पुत्री हैं।लोगेंकि पास मान-ग्तिष्ठा, 
उत्साह है; पर खच्छता और छुब्यवस्थाका बड़ा अमाव है | दूकाने, 
गलियाँ, सार्वजनिक स्थान, भोजन तथा मिठाईके वाजारोंमें 
पत्तोंके ढेर, जूठन, मे5, मक्खियाँ, नालियेंमें भरा हुआ कीचड़, मछ- 
बवि्ठा देखकर हमें अपनी गन्दी आरत्तोपर लछब्जा आती है। 
छोग बरड़ी-बड़ी धर्मशाल्वएं बनाते है, पर उनमें सफाईपर ध्यान नहीं 
देते। टड्ियों तथा नालियोकी सफाईपर व्यय नहीं ऋरते। सार्वजनिक 
टब््यो सम्य व्यक्तिको जाते हुए शर्म आतो है | मेहतर अपने 
कत्तंव्योका पालन नहीं करते | अधिकारीवर्ग देख-रेखके मामलेमें 
शिथिडता दिखलाता है । टट्टी-विष्ठासे सने घिनीने स्वरूप रेल्के 
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डिब्त्रों और रेल्के स्टेशनोंपर पायी जानेव्राढी टश्षियोंमें भी देखे जाते 
हैं | जितना बड़ा शहर, उसकी गडियोमें उतना ही अंधेरा, बदबू 
ओर गन्दगी पायी जाती है । जहाँ मवेशी बाँचे जाते हैं वहाँका तो 
कहना ही क्‍या १ न्‍ 


सफाई एक सार्बजनिक आदत है | हम भारतीयोको अपनी 
साब॑जनिक गन्दगीपर छाज आनी चाहिये | जहाँ दूसरे राष्ट्रोंमें सफाई- 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार पर्याप्त व्यय करती ढै, 
म्यूनिस्पेलिटी वहुत ध्यान देती है, प्रत्येक नागरिक सावेजनिक सफाई- 
की ओर ध्यान देता है, वहाँ हमारे यहाँ कोई भी इस ओर ब्यान 
नहीं देता | नागरिक, विशेषतः आमीण व्यक्ति और नारी-समाज 
इतने पिछड़े हुए हैं कि जहाँ कहीं जाते है सावंजनिक स्थानोंको 
गनन्‍्दा छोड़ जाते है। कूड़-करकट सड़कोंपर डाल जाता है । 
केले, आम, सन्तरे तथा अन्य फलोके छिलके सड़कोपर डाले जांते हैं 
ओर कितने ही व्यक्ति उनसे फिसछकर घायल होते हैं । सिनेक्षामें 
मूगफलीके ढेर-के-ढेर छिलके, वीड़ी-सिगरेट्के टुकड़े, पानक्री पीक 
यत्र-तत्र फैले हुए मिलते है | स्टेशनोंको हर आध घण्टे पश्चात्‌ साफ 
किया जाता है, पर वह गन्दा होता जाता है | यह हमारी गन्दी 
आदतका स॒चक है। हमें अपनी इन आदतोंपर छज्जित होना चाहिये। 

शारीरिक खच्छताके दो अड्ग हैं---वाह्य तया आन्तरिक सफाई। 
नित्यप्रति माल्शि और व्यायामके पश्चात्‌ स्नान करनेसे और खुरदरे 
तौडियेसे पोंछनेसे शरीर खस्थ होता है | प्रायः छोग वार-बार स्नान 
करनेका क्रम करते है, जलूमें पंड़े रहते हैं, असंख्य गोते छगाते हैं, 
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बाल्टी-पर-बाल्टी पानी उड़ेलते हैं; लेकिन सच्चे अरथ्मिं यह स्नान नहीं 
है | जबतक शरीरके रोमकूप खन्‍्छ नहीं होते और त्वचाका संचित 
मल दूर नहीं होता, तबतक शरीरकी खच्छता नहीं दो सकती। 
खुरदरे तौल्यिको पानीमें मिगोकर त्वचापर रडनेसे त्वचा साफ होती 
है । नाखूनोंकों काटना, नासिकाद्मारकों खच्छ रखना, जिह्नाकी 
खच्छतासे प्रायः उपेक्षित रहते हैं | इनपर बड़ा ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है । 


आन्तरिक खब्छताका साधन उपवास है। पन्द्रह दिन पश्चात्‌ 
उपवास करनेसे संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ निकल जाते 
हैं. और पेटकी बीमारियाँ दूर होती हैं | हमारे देशमें उपवासको घमके 
(5 इसीलिये 3 2 
अन्तगंत इसीलिये रक्‍खा गया है कि सब इससे लाम उठा सके । 
यथासाध्य ठण्डे जल्से स्नान कर । मूत्र-त्याग और ब-त्यागके पश्चात्‌ 
इन्द्रियोंकी शीतल जल्से घो डाल । 


आपका घर वह स्थान है, जिसके वातावरणमें आप पते, वायु 
पाते, संसगंसे प्रभावित होते हैं | प्रतिदिन हमारा १४-१५ घण्टेका 
जीवन धरमें ही व्यतीत होता है । घरकी चारदीवारी, कमरों; 
फर्नीचर, वल्नों तथा विभिन्न स्थानोंपर जो समय हम ब्यतीत करते हैं, 
उनसे हमारी आदते ओर खास्थ्यका निर्माण होता है | धर जितना 
ही खच्छ और छुव्यवस्थित होगा, उससे उतनी ही खब्छ वायु तथा 
आनन्द प्राप्त हो सकेगा | यदि आप दूकानदार हैं या आकिसमें 
भाठ घण्टे व्यतीत करते है तो दूकान और आफिसके वातावरणका 
भी प्रभाव गुप्तरूपसे पड़ता रहता है। मान छीजिये आप तम्बाकू, 
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शराब, गाँजा, भाग, चरस अथवा जूतेकी दूकान करते हैं. तो इन 
वत्तुओंकी बदबू निरन्तर आपके स्वास्थ्यपर प्रभाव डाछती रहती 
है | अतः हमें चाहिये कि हम अपने घर, दूकान या आफिसोको 
खिलौनोंकी तरह सदा साफ-खच्छ रकखें । 


खच्छ घरमें रहनेवालेकी आत्मा प्रसन्‍न रहती है । आप खच्छ 
घुले हुए वल्र पहनकर देखें, मन कितना खिला रद्दता है । इसी प्रकार 
सफेद पुता हुआ कमरा, खचब्छ फर्नीचर, खच्छ वल्न, स्नानसे खब्छ 
शरीर आत्माको प्रसन्न करनेवाले हैं | 


खच्छ रखकर हम अपने घरके सोन्दर्यकी बृद्धि करते हैं और 
चीजेंके जीवनको बढ़ा लेते है | हमें आन्तरिक शान्ति श्राप्त होती 
है| सफाई प्रकृतिका अज्भ बन जानेसे सर्वत्र सीन्दर्यकी सृष्टि 
करती है । 


आफिस, धर और दूकानमें छोटी-बड़ी असंझुय वस्तुएँ होती 
हैं| इनमें कुछ ऐसी हैं जिनका नित्य प्रयोग होता है, तो कुछ ऐसी 
होती हैं जो देरसे निकछत्ती और काममें आती हैं | कुहाल व्यक्ति 
अपने घर, दृकान या आफिसकी वस्तुओंकी व्यवस्था इप्त प्रकार करते 
हैं कि आवश्यकता पड़ते ही, तुरन्त जरूरतकी चीज मिल जाती है । 
प्राहक आकर जिस छोटी वस्तुकी माँग करता है, चतुर दुकानदार एक 
क्षणमें उसे प्रस्तुत कर देता है । घरमें दवाईसे लेकर सुई-डोरा-आल- 
पिंनतक एक क्षणमें मित जानी चाहिये | आफिसकी फाइलका कोई 
भी कागज तुरन्त अफसरके सम्मुख आ जाना चाहिये। पुस्तकाल्यमें 
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जो पुस्तक माँगी जाय, तुरन्त पाठकको प्राप्त हो जानी चाहिये | 


अव्यवस्थित दूकानदार, अफसर या पखिारका सुखिया उम्र 
व्यक्तिकी तरह है, जो उद, मूंग, मम्तर, गेहूँ, जौ इत्यादि मिन्न-मिन्र 
अनाजोको एक साथ मिश्रित कर लेता है और जरूरतके समय उनको 
इयकू थक करने व्यय समय ओर शक्तिका क्षय करता है | वह न 
गेहूँ निका७ सकता है, न उर्द, न मूँग और यदि निकाल्ता भी है तो 
उस समय जब उसके हाथसे अवसर निकल जाता है। यदि प्रारम्भसे 
ही वह व्यवस्थासे इन अनाजोंकों अछ्ग-भछ्ग रखता तो क्यों इतना 
श्रम और मय नष्ट होता ? 


प्राय; अफसर छोग चिल्लाया करते हैं ओर क्लर्क फाइलेको 
मिन्न-भिन्न पत्रोंको, रेफरेन्सोंको तठाश करते हुए थक जाते हैं | 
वूकानदार वस्तुओको गलत स्थानपर रखकर ज्ञींकते रहते हैं । घरमें 
दियासलाई, चाकू, नाव्दानी, साबुन, तौडिया, रूमाल, हाथका यैंछा, 
पेन्सिड, कलम झत्पादि प्रायः अव्यवत्यित होनेसे बडा हल्ला मचता 
रहता हैं | जो ढक्टर अपने यहाँ विभिन्न दवाइयोको क्रम-व्यवस्थासे 
नहीं रखते, वे पछताते रहते हैं | सर्वत्र व्यवस्थाकी आवश्यकता है | 


आप चाह जिस स्थिति, वर्ग या स्तरके व्यक्ति क्यो न हो. 
क्रम और व्यवस्थाकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है | व्यवस्थासे 
आपका कार्य सरल होगा, श्रम और समयकी वचत होगी थीर जल्दी 
आप काम कर सकेंगे | मनमें किसी ग्रकारकी उलझन ठपस्यित न 
होगी | काम करनेकी तबीयत करेगी | 


घ्त्डः 
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जिस व्यक्तिमें अपनी वस्तुओंकों एक निश्चित ऋम ओर व्यवस्था 


. से रखनेकी आदत होती है, वह उनको उचित स्थानपर रंखऋर 


सौन्दयंकी सृष्टि करता है।पं० जवाहरबाछ नेहरू जब जेल्में 
थे, तो उनके पास कुछ गिनी-चुनी वस्तुएं थीं--हजामतका सामान, 
कंघा, कलम, दावात, कागज इत्यादि | लेकिन वे अपनी आत्मकथामें 
लिखते हैं कि “उन्होंने उन्हींको क्रम और व्यवस्थासे रखकर सौन्द्य- 
'सृष्टि की और अपनी आत्माको आनन्दित किया था ।” आपके पास 
जो भी वस्तुएं हों उन्हींको किसी निश्चित क्रम-व्यवस्थासे रखकर 
सौन्दर्य और उपयोगितामें वृद्धि कर सकते हैं । 


अपने धरके पृथक भव, कमरोंको लेकर यह निश्चित कीजिये 
“कि आप उस कमरेको किस कार्यके लिये रखना चाहते हैं---.बैठक, 
'रठोर, प्राइवेट कमरा, औरतोंके बेठने-उठनेका कमरा, भोजन करनेका 


'कमरा इत्यादि । प्रत्येक्त कमरेको उसी कार्यके लिये क्रमवार 
'झुव्यवस्थित कीजिये | 


मान लीजिये, वाहखाले एक कमरेको आप बैठक बनाना 
चाहते हैं। इसमें एक मेज, कुर्सी, सोफासेट या फरी, तकिया 
झ्यादि रखिये, पाँव पोंछनेके छिये पायदान, दीवारोंपर कुछ कैलेण्डर 
और एक-दो अच्छे चित्र, खूँटो और जूता रखनेका स्थान । इस 
'कमरेंमें व्यथेकी चीजें, रूँट्ियोंपर कपड़े या फालद वस्तुएँ नहीं रहनी 
चाहिये । मेण्टडपीसपर कछात्मकहूपसे सजे हुए कूलदान और एक- 
'दो फोटो । अविक सजावट भी असम्यताकी निशानी है। 

आए० न० कि० १३-१४ 
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आपके स्टोरमें अनाज, दाछ, मह्दीनेभरके कूटे हुए मसाले, 
धी, तेल, गुड़, चीनी, एक ओर व्नोंके पन्दूक तथा अन्य घरकीः 
वस्तुएं रहनी चाहिये | यदि मकान छोटा हो तो ऋमसे रकखी हुई 
छकड़ियाँ और उपर भी रह सकते हैं । मिट्टीका तेल और छाल्टेनः 
भी रखी जा सकती है । सोनेंके कमरेमें भी वस्तुएं कम ही रहें; 
क्योंकि फालतू वस्तुओंसे मच्छर होते हैं । रसोईमें भी मित्-मिन्न' 
बतेन ऋमसे से रहें । सीने, काढ़ने, बुनने और कातनेका सव 
सामान एक स्थानपर सजा रहे | मशीन हो तो खच्छ तेछ लगी हुई: 
रहे । पुस्तकालय दो तो उसकी सब पुस्तकों विषयवार सजी रहें, 
जिससे जिस समय आवश्यकता हो निकाढी जा सकें, संक्षेपमें, 
आपके पास जो भी स्थान हो, जो-जो व्स्तुएँ हों, वे खच्छ-से-खच्छ 


और सबसे आकर्षक रूपमें मौजूद रहें, जिन्हें देखकर .आपको मीः 
प्रसनता हो और देखनेवाले भी प्रसन रहें | 


हमारे रोंगें वल्नोंकी जो दुखस्या है, उसे देखकर क्षोम होता 
है | प्रायः ल्रियाँ महगे-से-महँगे रेशमी वल्न खरीदती हैं, पर उनके 
साथ अकथनीय अत्याचार होता है। इधर-उधर फंका जाता है, आलेः 
या कोनेमें मेले पढ़े रहते हैं, धोबी ( बीस-बीस ) दिनोंमें घोकर वापिस 
नहीं लाता | यदि हम वर्नोंकी उचित व्यवस्था रक्‍्खें, मेला होनेपर 
खय्य उसे घो लिया करें तो हम आधे बल्नोंमें मजेसे काम चला 
सकते हैं, रुपये बचा सकते हैं ओर खच्छ भी रह सकते 


हैं। महँगे कपड़े वना लेना आसान है, पर उनकी सेवा करना 
्ः 
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'तथा उनसे अधिकतम व्यम उठाना कुशब्ता और चतुराईका काम दै। 


वल्लोंके सन्‍्दूक या आब्मारीमें वल्नोंकोी तरीकेसे रखना चाहियें। 
इससे व्घोके कोने पिकुडने या मुड़ने नहीं पाते और इस्तरी नहीं 
टू्ती । रेशमी साड़ियोंको कागजमें छपेटकर परथक्‌ रखना चाहिये । 
फिनायछकी गोलियाँ रखनेसे वक्ष विशेषतः साड़ियाँ कीड़ोंसे बची 
डह्ठती हैं । 


वस्तुओंकी सम्हाल तथा व्यवस्था और भी आवश्यक है | 
सम्हाल रखनेसे मशीनका जीवन कई गुना बढ़ जाता है, जबकि 
तनिऋ-सी छापरवाद्दीसे कीमती चीजें भी जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं । 
लेखकके पास एक फाउण्टेन पेन है। इसका मूल्य तीन रुपयेके 
'छगमग है । अमीतक दस वरषेसे भी ऊपर यह काम कर चुका 
'है। अब भी ठीक ह्वाब्तमें है | इसो प्रकार घड़ी दस वषे, जूता दो 
वर्ष चलता दै। वर्षमें तीन कमीज और पाजामोंसे काम चलता 
है| साइकिल्को २६ वर्ष हो चुके हैं | यदि प्रत्येक वस्तुको 


उचित देख-रेखसे रक्खा जाय तो वह कई गुना अधिक काम 
देती दे । 


क्या आप जानते हैं कि आपका फाउण्टेन पेन घिसकर नहीं, 
प्रायः खोकर नष्ट होता है। पेन्सिलं कमी पूरी तरह काममें नहीं आतीं, 
कोई माँग लेता है अथवा खो जाती हैं | चाकू और रूमाछ भी प्रायः 
खोलते हैं | नालेदानी धरमें अनेक होती हुई भी इधर-उघर रखकर 
अब दी जाती हैं | कीमती साड़ियाँ पहनी नद्दीं जातीं, सन्दूरकोर्मे रदखी 
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रहती हैं और कीड़ोंका भोजन वनकर नष्ट होती हैं | जिस साडी- 
पर सबसे अधिक व्यय होता है, वह उतनी ही कम पहनी जाती है | 
आभूषणोंपर औखें प्राण देती हैं, किन्तु वे खोकर नष्ट होते हैं,. 
इनके कारण चोरिोँ होती हैं, औरतें चुरा ली जाती हैं और अपमानित 
होती हैं । 


यदि आप अपनी थोडी-सी बस्तुओंको क्रम-व्यवस्थासे सजाकर 
रक्खें तो इन्हींकी सहायतासे आप घरकी शोमामें वृद्धि कर सकते हैं ।' 
सोन्दर्यके ढिये अधिक वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ी- 
सी चीजें हैं, उन्हींकी सहायतासे आप सौन्दर्यकी उत्पत्ति कर सकते, 
हैं । बस, आपकी इछ्टिमें कलत्मकता अपेक्षित है | कलात्मक-इृश्से 
हर वस्तुका एक नियत स्थान है | जहाँ, वह छुन्दरतम लग सकती 
है । घरकी शोभा इस बातमें है कि आप उस स्थानको खोज निकादें | 
प्रत्येक वरतुके लिये एक स्थान निश्चित करें | घरका प्रत्येक सदस्य उस 
वस्तुकी उठाकर उसको नियत स्थानपर ही रक्खे | आपके करमरेंमें एक 
चित्र हो या कैलेण्डर, लेकिन यदि वही स्वच्छ हो, मैलका नाम- 
निशान न हो, तो वही आकर्षक प्रतीत होता है 


सौन्दर्य व्यवस्थापर निर्भर है | जूते कैंसे नगण्य हैं, किम्तु 
यदि आप उन्हींको पॉल्शि कर, सजाकर क्रमानुसार रखें, अपने 
सन्दूकोंको खच्छकर उनपर खच्छ वच्र बिछा लिया करे, चारपाइयों- 
की चादरोंको गन्दा न होने दें, कुर्सियों, मेजों, पुस्तकोंकी धूल झाड़ते 
रहें तो निश्चय जानिये, घरकी चीजोंमें द्वी सौन्दर्य प्रस्कृटित होगा 
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और आपको अपने साधारण घरमें ही आनन्द प्राप्त होगा । आत्मा 


असन्न रहेगी और मनमें यह साइस रहेगा कि आप अच्छे तरीकेसे 
रहते हैं । | 


जीवनमें अधिक वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो 
योड़ी-सी वस्तुएँ हों, उन्हींसे सबसे अधिक, सबसे छुन्दर क्रम-व्यवस्थासे 
काम लेनेमें आनन्द है | जिनके पास अधिक वस्तुएँ पड़ी रहती हैं, 
उनमेंसे आधी ही काममें आती हैं, शेष अनावश्यक जंग लगी हुई, 
निष्क्रिय, अव्यवस्थित--बेकार पड़ी रहती हैं । आप अधिक वस्तुभोंके 
संग्रहके मोहमें न पड़ें, वरं अपनी थोड़ी-सी वस्तुओंको सजा-सम्हाछ 
कर प्रयोगमें छायें | 

सार्वजनिक स्थानोंदी सफाई उुव्यवस्था एवं सौन्‍्दर्यका 
उत्तरदायित्व आपपर है ।'आप एक श्रेष्ठ नागरिक हैं । समाजकी 
उन्नतिर्मं आपका महत्त्वपृण स्थान है | आपकी आदतोंसे समाज' 
बनता-बिगड़ता, समुन्नत-भवनत ,होता, है | अतः आप सार्वजनिक 


स्थानोको कार्यमें लेते समय उनकी सफाई और छुव्यवस्थाके सम्बन्धमें 
बड़े सावधान रहें | 


यदि आप परमंशाछामें ठिकें, तो उसके कमरे या इर्ई-गिर्दकी 
सफाईका ध्यान रखें, कमरेको वेसा ही सुन्दर छोड़कर जाये, जैसा 
वह आपको मिल्य था | पब्छिक-पाल्ानोंका ठीक इस्तेमाल कर | 
पेशाबघरोमें सर्वत्र ध्यान रक्‍्खें | पच्छिक पाक, मन्दिर, सार्वजनिक 
भवनोंको विगड़ने न दें | रेलके डिब्बे हम सबके काम आते हैं 
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किन्तु हम सफरके पश्चात्‌ उन्हें छिलकों, पत्तों, पानी, घूल-मिट्टीसे सना 
हुआ, जूठनसे परिपूर्ण छोड़कर उठते हैं । यह इमारी गन्दी आदतोंका 
पस्चायक, गन्दी दृत्तिका थोतक है | हर सार्वजनिक स्थान सबके 
बैठने-उठनेके कार्यमें लेनेके छिये बना हुआ है | यदि हममेंसे 
प्रत्येक उसे अच्छी तरह प्रयोगमें छाये, तो वह अविक दिन चढ 
सकता है और सबको आकर्षक लग सकता है। सार्वजनिक स्थान 
हमारे हैं । जैसे हम अपनी वस्तुकी सफाई और छुरक्षाका ध्यान 
रखते हैं, उसी प्रकार दमें सात्ंजनिक बस्तुओं तथा स्थानोंका ध्यान 
रखना चाहिये। 


जो समयथे हैं, अपनी शक्ति या रुपयेका दान दे सकते हैं, उन्हें 
सावजनिक स्थानों, पाकों, पुछों, धर्मशालाओं, पन्छिक स्कूलों, टहछनेके 
स्थानों, मंदिरों, स्नानके घार्ठों, रेल्के डिब्बों, ट्लियों, प्लेटफार्मोंकी 
खच्छता और व्यस्थाका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये | अपने रुपयेसे 
मरम्मत या नयी वस्तुएं बनवानेमें पीछे नहीं रदना चाहिये | रुपये 
दान देनेके स्थानपर उनसे मरम्मत या पुताई करा देना श्रेयस्कर है। 


अपने देश, समाज तथा शरीरकी सफाई छुव्यव॒स्था और 
सोन्दयमें हम सचका अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है। हमें चाहिये कि 
अपनी जिम्मेदारी अनुभव कर | 


+--#'टंडउह७-- 


आतग्लानि और उसे दर करनेके उपाय 


आपसे अनजानमें या बिना सोचे-समझे असावधानीमें कोई 
पाप हो गया। आपको इस दुष्कृत्यपर पश्चात्ताप ओर भआत्मग्णनि 
है | आपके हृदयका रोम-रोम पश्चात्तापसे क्लान्त है | आप अपने 
पाप-कमपर पर्याप्त हुखी हो जुके हैं | एक बार वौद्धिक तथा 
मानसिक इश्सि पश्चात्ताप कर छेना ही ययेष्ट है | जब पश्चात्ताप 
मर्यादाका अतिक्रमण कर जाता है तो यह एक भावना-ग्रन्थि या 
कम्प्खेसका रूप अहण कर लेता है जिसे आत्मग्यनि या रिमोर्स 
वहते हैं| अधिक दिनोंतक म्नमें शोक और आत्मग्लनिके भाव रखनेसे 
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मनुष्यक्ी बड़ी मानसिक हानि होतो है| अविक पतश्चात्ताय या 
शोक करनेसे बहुत-सी सृजनात्मक शक्तिका अपव्यय होता है । 

मैने ऐपे कई नवयुवक्र देखे हैं, जिनसे अनजानमें या अज्ेव 
अवस्थामें कोई पाप या दुष्कर्म हो गया था, पर जो जिन्दगी भर 
पश्चात्ताप करते रहे और विगत पापसे अपनेको शुद्ध न कर सके । 
अपनी करनीपर सदेव दुःख मनाते रहे | 


आज भी ऐसे अनेक धर्ममीरु व्यक्ति देखनेमें आते हैं जो 
छज्ञावश किसी भयानक दोपीको भाँति मुंह छियाये दारुण मानसिक 
यातना, अपमान, निरादर अथवा आत्मग्लानिकी स्थायी भावनाका 
अनुभव किया करते हैं | देशके लाखों हीरे बचयनके अन्धकार या अत्ोव 
अवस्थामें किये गये दुष्कर्म, हस्तमैथुन, वासना-छोछुपता, वेश्यागमन 
इत्यादिके शिकार बनकर आयु भर पछताते, रोते, कछ्पते रहते 
हैं | अपने आपको विकारते रहते हैं | आत्माडनिमे आविश्यके 
कारण सामाजिक जीवनमें पदापण नहां कर पाते या सावजनिक 
कार्योसे डरत-बब्रराते रहते हैं | उनकी आमंज्ञारँ, अमिछपाएँ और 
ठमगें अवश्चिछी कठीकी माँति अप्मय हो मुख्या जाती हैं | उन्हें 
चाहे कितना ह्वी अच्छा कार्य आता हो, ऊँचे उठने, योग्यताओंका 
प्रदर्शन करनेकी कैसी ही शक्ति क्‍यों न हो, वे वरावर चुथ्री धारण 
किये रददते हैं | वे हृदय खोलकर अपने मनकी गाँठें खोछ देना 
चाहते हैं, किन्तु आँखें चार करनेमें उन्हें छज्ना और गुप्त नय-सा 
अनुभव होता है । इष्टि नीचे किये रहना, वात-बातमें शर्मा जाना, 
नवयोवना स्रीको मले द्वी आमूपित करता रहे, किस्तु पुरुयंक्ते झिये 
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विशेषतः महत्त्वाकांक्षीके लिये तो यह बड़ा, भारी मानसिक दोष है। 
अधिक ध्रूग्लनिके शिकार वनकर या अतिशोकम्रस्त रहकर हम 
बिना अपराधके ही अपराधी वन जाते हैं । अनेक बार तो नीची दृष्टि 
देखकर लोग उन्हें दोषी ओर अपराधी भी समझ बैठते हैं । उफ ! 
कैसी कारुणिक दद्या है उस व्यक्तिकी, जो भला-चंगा होते हुए भी 
पग-पंगपर इसी कारण अपनेको नीचा और अति साधारण समझता 
है, क्योंकि उससे एक वार पाप हो गया था | अति आत्मग्निग्रस्त 
व्यक्ति जब बाजारमें निकछता है, तो उसके मनमें यही गुप्त भय 
रहता है कि दुनियाके सभी व्यक्ति उसीके पाप, त्रुटि या कमजोरीको 
तीखी दृ्टिसे देख रहे हैं | चाहे बह कहीं हो, उसे ऐसा अनुभव होता 
है कि संसार उसकी प्रत्येक क्रिया, ह्वाव-भाव, प्रत्येक छोटी बातको 
पूर-धूरकर देख रहा हो, जंसे पत्थर-पत्थरमें हजारों नेत्र हों जो उसे 
हड़प कर डालनेपर तुले हुए हों । 

अपने पापका पश्चात्ताप करना निश्चय ही उचित है। आपसे कोई 
दुष्कम हो गया है तो उसके छिये अवश्य प्रायश्रित्त करें, भगिष्यमें 
उसे कमी न करनेकी कड़ी शपथ छें, बड़े सावधान रहें, कुसज्ञ ओर 
कुमिन्रोसे सदा बचे रहें, गन्दे स्थानोंपर न जायें, कुविचार मनमें न 
आने दे | लेकिन जब आप यह सव कुछ कर चुके, तो निरन्तर 
बीती हुईं बातोंमें कद्मापि छिप्त भी न रहें | 

कैथरीन मैन्सफील्ड लिखते हैं, (आप इसे अपनी जिन्दगीका 
नियम बना लीजिये कि कमी पश्चात्ताप न करंगे और बीती हुईं अप्रिय 
बातोंकों भूछ जायेंगे, आप बिगड़ी हुई बातोंको कदापि नहीं बना 
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सकते--ऐसा करना कीचड़में सने रहनेके समान दूषित है । 


आत्मग्ठानिका एक कारण गुप्त भय है । दूसरा साहसकी कमी 
है । इस मानसिक रोगीके मानसिक संस्थानमें गुप्त मय तथा डरपोक- 
पन अत्यधिक वर्तमान रहता है । वह छोगोंसे डरता है कि कहीं 
उसकी गुप्त वातें प्रकट न हो जायें | मनुष्योंकी भीड़ उसके हृदयमें 
भयका संचार कर देती है। जहाँ दो-चार व्यक्ति दीखे कि उसे 
अनुभव होना शुरू हुआ, जेसे वे सब उसीको देखनेके छिये एकत्रित 
हों, वे उसका मजाक कर रहे हों, उस्तके पापों और पुराने दुष्कर्मों- 
की आछोचना कर रहे हों। आत्मग्लानिग्रस्त व्यक्ति समा-समितियोंमें 
सम्मिलित नहीं होता, दस ब्यक्तियोंके बीचमें बोछ्नेसे घबराता है। 
यहाँतक कि छोटे-छोटे बच्चोंमें भी आँखें ऊँची कर अपने विचार 
प्रकट करनेका साहस उसे नहीं होता । वह अपने उच्च अधिकारियोंसे 
मिलनेमें डरता है और अपने सहयोगी कर्मचारियोंसे मिलने-ब्रोलनेंमें 
धवराता है । अपरिचितोंसे घबराता है. । अपनी योग्यता एवं क्षमतामें 
उसका आत्मविश्वास छुप हो जाता है। मय तथा डरपोकपनके 
अतिरिक्त आत्मलानिके कारणोमें उदासीवता, गम्भीरता, छज्ना, 
निरुत्साह, आशइड्डा और गुप्त रोग हैं । 

आकाव्यनि बढ़ने न दीजिये, अन्यथा यह स्थायी नैराश्य और 
नाउम्मीदी, खाभाविक मानसिक दुबंबताका रूप धारण कर छेगी। 
हम प्रत्येक घटनाको अपने पक्षमें ही तय होनेकी कामना किया 
करते हैं, घटनाओंको व्यक्तिगत खा्थकी दृष्टिसे देखते हैं, अपने 
व्यक्तिगत मापदण्डोंसे नापते हैं | यदि ये घटनाएं हमारे पक्षमें 
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घस्ति नहीं होतीं, तो हम छिन हो जाते हैं, कुद्ध होकर ईष्यां अथवा 
प्रतिशोधकी भावनासे जबने-भुनने लगते हैं । यह सत्य है कि हम 
अपना रोष स्पष्टत; प्रकट नहीं करते, किन्तु अन्द्र-ही-अन्दर वह 
हमें खोला किया करता है। दूसरोंपर तो इसका कुछ प्रभाव 
पड़ता नहीं । उल्टे हमारी ही हानि हो जाती है । फिर हम क्‍यों 
अपनी व्यर्थ आशाओंको ऊँचा चढ़ायें £ क्‍यों कल्पनाके महल खड़े 
करते रहें ! और फिर चारों भोरसे ठकराकर क्यों आत्मग्छानिके 
शिकार बनें [ 

अपने पापोंपर पछतावा करनेके पश्चात्‌ फिर उसके ध्यानमें 
निरत मत रहिये । दूसरे व्यक्ति भी छन्‍्हीं परिस्थितियोंमेंसे होकर 
गुजरे है । 

वास्तवमें हममेंसे पूर्ण निशछछ, पाक-साफ, दोष-मुक्त कोई 
भी व्यक्ति नहीं है। एक बार ईसा महानने कहा या--वह् मेरे 
ऊपर पत्थर -मारे जिसने कभी पाप न किया हो ।” यह घुनकर 
उन्‍हें दण्ड देनेवालेकी निगाहें झुक गयीं। उनके पुराने पाप एक- 
एक करके उनकी स्मृतिपर उभर आये ओर वे शरमा गये । 

अपने पापोंपर व्यर्थका शोक और पश्चात्ताप छोड़कर नये 
सद्दी जागरूक रूपमें जीवनमें प्रविष्ट होश्ये | व्ययंका डर या पोचपन 
निकाबिये और खोये हुए आत्म-विश्वासको बनाइये | 

मिं० मिल्टन पावेछ साहबका कथन है कि “यदि आप किसी 
ध्षात्मलानिके रोगीको ठीक करना चाहें तो उसके मनसे गुप्त भय 
ओर डरपोकपन, भीरुता निकाल्यि | अपनी योग्यता और क्षमतापर 
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अविश्वास करनेके कारण ही रोगी दारुण मानप्तिक यातना मोगा 
करता है। अतएव उसमें साहस ओर आत्मविश्वास उत्पन्न करनेकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। मनुप्यक्ना आत्मविश्वास दी वह 
अमोध शक्ति है, जिसके कारण वह उत्साही, क्रियाशील रहता है 
तथा सार्वजनिक एवं सामाजिक जीवनमें सझछता ग्राप्त करता है । 

प्रिय पाठक ! तनिक सोचकर तो देखिये, जिस मनुष्यके मनसे 
भय, चिन्ता, शक्का, डर, सन्देद्द, निराशा, छाचारी और निर्वलतता 
ठपक रही है, वह क्‍या कभी कोई महत्त्ववूण कार्य कर सकेगा £ 
शड्ढा और सन्देह हमारी उन्नतिमें बड़ी बावाएँ हैं | ये हमारी 
मानसिक एकाम्रतामें बाधक हैं और हमारे निश्चकक्रों ढीला कर 
दनेबाले दुष्ट विकार हैं ! ये हमें अपने उद्देश्यसे चल-विचल कर 
देनेवाले फिसलनेके पत्थर हैं | 


संसारमें हमें अविचछ साइप एवं घेयते कार्य करना चाहिये। 
बहतसे मनुष्योंकी सकचता ओर सम्ृद्धिका कारण यही है कि वे 
अपनी शक्तियों और सामथ्यर्में पूर्ण विश्वात कर सकते हैं | 

“हम काये कर सकते हैं, हमें ऊँचे दर्जकी सफलता प्राप्त होगी, 
हम निरन्तर प्रभुता प्राप्त करते जा रहे हैं, ऊँचे उठते जा रहे हैं, 
निरन्‍तर उन्नतिके प्रशस्त पथपर आरूढ़ हैं?---इन दिव्य संकेतोंसे 
अपनी आत्माकों सरात्रोर करते रहिये ओर इन्हें अपने मानसिक 
संस्थानका एक अद्भ वना छीजिये, प्रचुर छाम होगा । 

प्रिय पाठक | योगीकी तरह एकान्तत्रासी न बनिये | जहाँतक बने 
साहसपूर्ण ढंगसे सामाजिक कार्येमिं भाग छीजिये । आप व्यथ ही डरते 
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किस बिये हैं ? क्‍या आप नहीं जानते कि अन्य व्यक्ति भी आपसे 
अधिक नहीं जानते। वे मी मामूली ही हैं । जरा हिम्मतसे काम छीजिये। 


अवसर मिले तो किसी सभा, समितिमें सम्मिल्ति हो जाइये 
और वेघड़क गाना-बजाना या खेल-कूद आदि सीख छीजिये, जिससे आप 
अपने कल्वके छोगोंसे खूब मिल-जुल सकेंगे | पहले-पहल यदि शझेंपना 
पढ़े तो घवरा न जाये, प्रत्युत डटे रहिये। जहाँ मनमें आत्मलानि 
उत्पन्न हो तुस्त उसे मिटानेंके लिये उसके विपरीत काय कीजिये। 
निरुसाहके स्थानपर उत्साह और उल्लास धारण कीजिये | जहाँ 
हृदयमें छजा-संकोच अथवा भय आये, वहीं साहसपूर्ण जीवन 


व्यतीत कीजिये । (हिम्मते मरदा मददे खुदा? । बिना हिम्मंत संसारमें 
मनुष्यका कोई मूल्य नहीं है | 


ढीले वल्न पहनिये, जिससे, गहरा श्रास-निःथ्वास हो सके | 
मांसपेशियोंको फुछाना आत्मग्छनिक्रो मगानेंमें बहुत सहायक होता 
है। किसी महत्त्वपूर्ण कायके लिये किसीसे मिलने जाना हो तो 
व्ज्या न कर अवश्य वहाँ जाइये । जी न चुराइये। मनमें यह निश्चय 
कीजिये कि ढरेंगे नहीं, संकोच और भय नहीं करेंगे । पुराने 
पापोंकी बात नहीं सोचेंगे | 


पश्चात्तापकी अधिकता मनुष्यकी मोल्किता तथा नयी शक्तियोंका 


'हास करनेवाली है। अतः उससे मुक्त रहिये, मड्डमय भविष्यकी 
आशा रखिये | 
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मनुष्यके जीवनमें नाना प्रकारके रस हैं। जिस प्रकार मघुमक्खी 
सुन्दर ुरमित छुमनोंका मधु एकत्रित करती है, उसी प्रकार बढ कड़ुवे 
नीमके करसेले फंसे भी राहद लेती है | मीठा और केला शहद 
मिलकर एक नया खाद देता है। इसी प्रकार मानवजीवनमें खुख-दुःख, 
आशदा-निराशा, मजबूरियाँ-उल्दत, हर्ष-बेषाद आदि नाना ग्रकारके 
मीठे-खट्टे-कसैले पुप्प हैं, जिनसे हम जीवन-रस एकत्रित करते हैं । 

हमारा जीवन एक वैज्ञानिककी ग्रयोगशालाकी तरह है, जिसमें: 
हम खय अपने साथ तथा समाजके अन्य नागरिकोंके साथ रहकर 
नित्य नूतन प्रयोग किया करते हैं | एक तरद्द हम सत्र ही इस संसार- 
रूपी प्रयोगशार्यर्म अपने अनुभब्रोंद्यारा प्रयोग कर रहे हैं । हमारी 
पाँच इन्द्रियाँ, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर थे यन्त्र हैं, जिनसे हम 
जीवन ओर सांसारविपयक ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं | 

वे कौन-से जीवन सत्य हैं, जो संसारका अज्ुभव करनेके पश्चात्‌ 
इमें मिंछते है तथा जिनसे दूसरोंको छाम हो सकता है १ आइये,. 
विद्वानों, महर्षियों तथा ज्ञानियोंद्रारा निर्णात कुछ जीवन सत्योपर 
विचार करें | 

जीवनमें रस लें 

हमारा आधारभूत सत्य यह होना चाहिये कि हम अपने 

जीवनको प्यार करना, उसमें अधिक-से-अधिक सफबछ्ता, प्रतिष्ठा एवं: 
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गौख प्राप्त करनेका उद्देश्य अपने समक्ष रखें । बुद्धिमत्तापूषक 
जीवनका कार्यक्रम, पेशा, कार्यक्षेत्रका चुनाव करे । जो कार्य हमें 
जीवनभर करना है, उसपर रचनात्मक दृष्टिसे विचार करें। उसमें 
आनन्द ढें | छोग कुछ वर्ष पश्चात्‌ अपने कार्येमें दिखचस्पी या रस 


लेना छोड़ देते हैं और कामको भारखरूप समझने छगते हैं | यह 
बड़े क्षोमका विषय है | 


अपने कार्यमें रस छीजिये, उप्ते दिकचस्प बनाइये । दिलचस्पीसे 
अपना कार्य करनेसे मनुष्यका स्थायी उत्साह बना रहता है और 
-कार्य सहज सरल हो उठ्ता है | गहराईसे अपने पेशेके गुप्त रदवस्य 
माक्षम करें और अपने-आपको कार्यक्रे अनुकूल बना छें, ढाछ छें। 
जैसे-जैसे आपकी शक्ति, खमाव और आदतें पेशेंके अनुकूछ ढछती 
जायगी, वैसे-बैंसे एकर॒सता हठती जायगी।हम निरन्तर अपने पेशोमें 
उन्नति करते जा रहे हैं--यह भाव मनमें रखनेसे स्थायी उत्साह 
बना रहता है | 

प्रत्येक व्यक्तिको कुछ-न-कुछ काये करना पड़ता है, हम भी 
अपना काय कर रहे हैं | जब बिना काम जिन्दा नहीं रहा जा सकता 
तो हम क्यों न अपने कार्यमें रस लं-यह मनमें बैठा लेना चाहिये। 

प्रधान कार्यके अतिरिक्त कुछ अवकाशका समय निकाढें, 
जिसमें कुछ-न-कुछ मनोरञ्ञनन करते रहें.। मनोरञ्लनन जीवनका रस 
है | कुछ कालके डिये आप संसतारकी चिन्ताएं भूछ जाये। उत्साहसे 


खेलोमें भाग छें | उत्साह बनाये रखनेसे शरीरकी शक्तियाँ सक्रिय हो 
जाती हैं ओर आत्मविश्वास बढ़ता है। 


२०८ आशाकी नयी किरण 


पेशेमें रस बनाये रखनेके लिये यह आवश्यक है कि आप कुछः 
दिनोंके लिये मुछ्य पेशा छोड़ते रहें और दूसरे कार्योमिं संखन होते 
रहें | नया काय करनेसे सरसता वनी रहती है तथा कुछ काल 


० पी मी 


परचात्‌ पुराने पेशेके प्रति पुनः उत्साह जाग्रत्‌ हो उठता है । 
वन्धनोंसे झुक्त समझे 
सम्मव है आपके मानसिक जीवनमें गुप्त भावना-प्रन्धियाँ 
पड़ी हों | आप ऐसे सभी संस्कारोसे मुक्त रहनेका भम्यास करें; जो 
अनुचित रीतिसे आपके व्यक्तित्वपर भार डाल रहे हैं | अपने सामरध्य- 
पर रहकर नये विचारोंकी दुनियामें रह्म करें | नये रूपमें अपनीः 
परिस्थितियों, कठिनाइयों ओर नाना समस्याओंपर विचार करें | 


आपके बन्यन बाहरी या मानसिक दोनों प्रकारके हो सकते हैं। 
उनका बिचारपूवक विश्लेषण कर, वर्गीकरण करे, फिर प्रथक-ध्ृथक 
विचार कर एक-एकको सुब्झाएं | समस्याओंकी गृत्यियाँ संम्भव 
है, आपको भयभीत कर दें, किन्तु जेसे-जेसे आप उनका वर्गीकरण 
करेंगे, वैंसे-जे से वे साफ होती जायँगी। बिखरे और उब्झे हुए वाल्ोंको 
देखकर मन केसा घबराता हैं, किन्तु उन्हीं केशोंको जब खच्छ कर 
कंघेसे सुलझा लिया जाता है, तो वे ही छुन्दर प्रतीत होने छगते 
हैं। यही हा जीवन-समस्याओंका है| दूरसे उल्झा हुआ देखकर 
आपको जो घत्रराहट होती हैं, समीप आनेपर बह विल॒प्त हो जाती है। 


_आवश्यक-अनावच्यकका मेद्‌ करना सीखें. _ 
अनेक बार हमारी मानसिक शक्तियाँ घोखा दिया करती हैं | 


कठिन श्रमपूर्ण कार्येकि प्रति दृमारा सम्मान नहीं होता | अरुचिकर 
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कार्मोको' हाथमें लेनेक्ो तबियत नहीं करती । सब्चे और ठोस कांयसे 
बचनेके निमित्त प्रायः हम अनावश्यक कार्योको ह्ाथमें ले लेते हैं और 
उनमें ऐसे संलग्न हो जाते हैं, मानो अत्यन्त जरूरी काम कर रहे 
हों। कश्साध्य कार्योसे भागनेकी और खेल-कूदमें प्रवृत्त र्नेकी 
वृत्ति बच्चोंमें विशेषरूपसे पायी जाती है। हममेंसे भी अनेक इसी 
वृत्तिके शिकार हैं | हम उन जरूरी कार्योंकी न करेंगे जिनमें श्रम 
लगता है । कहानी, उपन्यास पढ़नेवाले ढेरों हैं, पर गम्भीर साहित्यमें 
आनन्द लेनेवाले नगण्य हैं | 

कठिन, अरुचिकर, परिश्रम ओर मनोयोग चाहनेवाले कार्थोको 
आप सबसे पहले कर । प्रातःकालका समय ऐसे कठोर कार्योंके छिये 
सुरक्षित रखिये | इसमें आप कठिन कार्योकों बखूबी कर सकते हैं; 
क्योंकि आपका मन ओर शरीर ताजा है | 


कोन काम पहले, कीन वबादमें करें | इसका विवेक मनुष्यको 

पनी उच्चतम शक्तियोको एक स्थानपर केन्द्रित करना प्िखाता है। 

अनावश्यक कार्य सरल होते है पर उनसे कोई स्थायी छाम नहीं 
होता । ऐसे मोहक प्रतोभमनसे साववान ! 

सच्ची ३चछा ओर नकली इच्छामें विवेक करें 

आप जीवनमें छोटी-बड़ी अनेब्ो इच्छाओंको पूर्ण करने तथा बड़े 

बननेके अनको रूप्न देखा करते है | मैं यह भी कर दूँ वह भी 

कर छ? लक्ष्मीकी मेरे पास कृपा हो? 'सरखती सहायक हो? 

ऐसी-ऐसी सेक्ड़ों इच्छाएँ सागरमें तरज्ोवी भौति मनमें उन्पन्न होती 

र्वती हैं । ये थेथी वाते हैं | जो #री कपोछ-कल्पनामें निमग्न रहता 
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है, कायये कुछ नह्हीं करता, वह निरा शेखचिल्डी ही कहा जायगा । 
ये सब नकली इच्छाएँ हैं, जिनका कुछ महत्त्व नहीं । 


सच्ची रचछा मनमें रखनेवाद्य अपने छक्ष्यके प्रति उत्पाह, 
जागरूकता ओर परिश्रमसे युक्त रहता है। नकछी इच्छा मेहनतका अवप्तर 
आते ही विछ॒प्त ह। जाती है | असली इच्छा कठोर परिश्रम, कठिनाई, 
असफढता तथा कष्ठोके बावजूद स्थायी वनी रहती है । सची इचूछामें 
स्थायी प्रवत्नकी भावना है। जिमक्रे प्रति जितनी दृढ़ सच्ची इच्छा 
होती है, वह उतनी ही सफल होती है । नकछी इच्छा आकत्मिक 
सक्रियतामात्र है, सच्ची इच्छा निरतर उत्साहपूर्ण सक्रियता है । 
नकडी इच्छाको शक्तिका अपव्यय, आल्त्य ओर व्यसन नथ्ट-श्रष्ट कर 
देते हैं, पर सच्दी इच्छाके सामने ये दुम दबाकर भाग जाते हैं । 
शक्तिके अपव्यय ( बिखरना ) से बचकर कार्यको ह्ाथमें छें, 
उसीमें गड़ जाय, तमी आप सच्ची इच्छाकी साधना कर सकते हैं । 
सावधान | आलस्य एवं व्यसनकों पास न फट्कने दीजियेगा | मानव- 
संस्कृतिने जितने महान्‌ कार्य किये हैं; वे तीत्र स्थायी इच्छा-शक्तिके 
सन्तुल्नद्वरा ही सम्पन्न हुए हैं । इच्छा-शक्ति ही आपको आगे प्रेरित 
करनेवाली अमोघ शक्ति है | निश्चयमें कभी ढीले न रहें । 
समीपसे देखे 
दूरकी दुनिया, व्यक्ति, मनुष्य, संस्थाएं; एक अमिनव आकर्षणसे 
युक्त प्रतीत होते हैं । बस्तुकी दूरी एक मीना घुधकापन नेत्रोपर विछा 
देती है। इस अस्पष्टताके आवरणंमें अछुन्दर अकल्याणकारी भी 
घुन्दर और कल्याणकारी प्रतीत होने छगता है । दूरसे चित्रोंमिं नया 


जीवनकी कला र्श्श्‌ 


सौन्दय भर जाता है। समीपसे देखनेपर आप ऐसे अनेक रंगे सियारोंसे 
परिचित द्वो जायंगे, उनके अनेक रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे, 
संस्थाओंकी कडई ख़ुछ जायगी, बड़े व्यक्तियोंकी पो्ें खुल जायेगी | 
आप देखेंगे कि जो दूरसे चमकता है, वह सब सोना नहीं होता | चाँदमें 
भी काड्मि लगी हुई है । समीपसे देखनेपर आपको बड़े व्यक्तियोंमे 
तुच्छता और तुन्छ समझे जानेवाल्मोमें त्याग और बल्दानकी महानता. 
इश्टिगोचर होगी । 


अपनी गुप्त चातें हर-किसीसे न कहें 


प्रत्येक व्यक्तिके पास कुछ ऐसो गुप्त बातें रहस्थोंके रूपमें होती. 
है, जिनकी गोपनीयतापर उम्तकी प्रतिष्ठा, साख या सामाजिक स्थिति 
निर्भर रहती दै । अनेक वार ऐसी गुप्त व्यथाएँ होती हैं, जिन्हें दूसरे 
व्यक्ति बॉट नहीं सकते, केवठ हंसी और व्यंग्य अवश्य कर सकते 
हैं । आपके कष्ट सुनकर उनकी दर्प-पूर्ति और ईर्ष्याकी वासनाएं शान्त 
होती हैं। आपको हेय इश्सि देखते हैं | मन-ही-मन आपकी मजबूरियों 
और असफडछताओं पर हँसते हैं । जो बाहरसे सान्वना देते भी दिखायी 
देते है, उनके मनमें भी प्रायः अपनी दर्ष-पूर्तिका भाव रहता है। 

जिनकी आप सहानुभूति चाहते हैं, उनसे आपको कोई छाम 
होने-जानेवाद्य नहीं है । जो सहाजुभूति केवछ मिध्या प्रदर्शनके ल्यि्‌ 
है, उससे क्या यम £ यही सहानुभूति प्रदर्शन करनेवाले 'बूसरोंके 
सम्मुख जाकर आपकी गुप्त बातें फैशयेंगे और आपकी अप्रतिष्ठाका 


कारण बनेंगे | आपके मित्र ही आपके गुप्त मे३ चारों ओर फेलाकर 
किनारा कस छेंगे । 
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कविवर रहीमने इसी तत्त्वको स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 
रहिमन निज सनकी व्यथा सन ही रखिये गोय। 
सुनि अठिलेंहँ छोग सब, बाँट न लेंहें कोय ॥ 

व्यापारियों, उच्च अधिकारियों तथा नेताओंके लिये अपने कार्य- 
लय, व्यापार, दूकान, घर या पार्टके मेदोंको गत रखना आवश्यक 
है । गोपनीयतासे आपमें दूसरोंको आकर्षण प्रतीत हो जायगा । 

सम्भव है, आपमें कुछ ऐसी गुप्त कमजोरियाँ हैं, जिनका 
दूसरोंको बताना आपके, आपके परिवार या अन्य व्यक्तियोंके लिये 
अहितकर हो । ऐसी दुबंब्ताओंकोी दफना देनेमें ही छाम है । 

व्यापारमें अपने लाभ-हानि वास्तविक आर्थिक खिंति किपीसे 
कहना अत्यन्त ह्यानिप्रद है | जबतक बाहरवाले यह समझते हैं कि 
आपकी आन्तरिक स्थिति अच्छी है, आप खूब, छाम कमा रहे हैं, 
आपके पास पूँजी एकत्रित है, तबतक आपकी साख बंधी रहती है, 
उधारसे भी आपके व्यापारमें सहायता मिलती है; किन्तु आपके धाठे- 
की बात छुनकर आपके निकःसम्वन्धी भी क्रिनात कस छंगे, कोई 
तनिक भी सहायता प्रदान न करेगा । बनी-बनोके सब कोई साथी 
हैं, पर बिंगड़ीका कोई नहीं है । सम्भव है, धीरे-धीरे आपकी द्वावि 
दूर होकर फिर अच्छे दिन किरे, समयकी-गतिके साथ आप पुनः 
सपृद्धिशाकी बन जाये । अतः जिन मानसिक उल्झनों, हानियों, कशेंमें 
आप हों, उन्हें पृथक्‌-पृथक सुल्झाकर खर्य हल करें | अपने आत्मबल 
गुप्त सामथ्यकोी उत्तेजित करें और खय॑ अपनी सह्यायता' कर । 
दूसरोंसे अपने करें एवं मजबूरियोंकी कहानियाँ न कइते फिर । 
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समृद्धि अथवा निर्भनताका मल केन्द्र--- 
हमारी आदतें ! . 


एक विद्वानने लिखा है, “आप एक कंजूस या छोभी व्यक्तिसे 
सव कुछ छीन सकते है । उसके घर-बार, वश्न-आभूषण, पूंजी 
सव कुछ छठ सकते हैं. ओर उसे घरसे बाहर अकेलां खड़ा कर 
सकते हैं, किन्तु फिर भी उसके पास एक महान्‌ वस्तु रह ही 
जाती है आप उसकी आदतों--रुपया जोड़ने और एकत्रित 
करनेकी प्रवृत्तिको नहीं छूट सकते | यह आदत उसके पास रह 
ही जायगी ओर अवसर प्राप्त होते ही वह इसीके बल्पर पुनः 
एक दिन सम्ृद्धिशाढी वन जायगा |? 

स्टीविनलन कहा करते थे--'सांसारिकता और व्यवसायसे 
ग्रस्त मनुष्पोंकी आप संसारके कोल्यहछ एवं चिन्ताओंसे दूर किसी 
सुरम्य प्रदेशमें ले जाइये, मनोरम उद्यानमें रखिये, उनके आन्तरिक 
कष्ट दूर करनेके लिये उनका खूब मनोरञ्नन कीजिये, किन्तु उनके 
मनमें सांसारिकतामें लिप्त रहनेकी जो आदत है, वह उस छुरम्य 
प्रदेशमें भी उनका पीछा न छोड़ेगी । वे घर, परिवार, रुपयेकी 
लेन-देन, पूंजीको एकत्रित करने अथवा विव्राहोंकी चिन्ताओंमें संछन 
रहेंगे | मनोरम प्रकृति उन्हें उल्डप्तित-प्रमुदित न कर सकेगी | 

वास्तवमें, मुष्पके सुख-दुःख, चिन्ता, आनन्द-समृद्धि, 
निर्धनताका कारण -बाह्य संप्तार या परिजथितियोंमें नहीं है । वह 
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स्वयं मनुष्यकी अपनी व्यक्तिगत आदतोमें विद्यमान है। आदतोंकी 
चुनियादपर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठाका महल खड़ा होता है | हमारी 
अपीरी-गरीबीका मूछ केन्द्र ये आदतें ही हैं | कुछ उदाहरण छीजिये-- 

क्या कारण है कि वनिये अल्प आयमें भी अमीर बन जाते 
हैं, जव कि दूसरे वर्गके व्यक्ति अपेक्षाकत अधिक आय करते हुए 
भी आर्थिक इध्सि खोखले बने रहते हैं : कारण---उनकी भादतें 
हैं। बनिया संयमी होता है| वह अपनी आदतोंपर कठोर 
नियत्रण एवं अनुशातहन रखता है उसमें इन्द्रिय-लोलपता, 
रुपयेका अपव्यय करना, वाह्य प्रद्शन, योथी शानकी दिखावटी 
आदतें बहुत कम पायी जाती हैं | वह्द चार पैसे कमाता है, तो 
एक पैसा व्यय करता है तीन पैसे संकठ-काल्के लिये बचाकर 
रखता है । यह वबचानेकी, संयम ओर निरमिमानताकी भादर्वे 
बनियोमें कुलसे चछी आती हैं | इसीडिये बनियेका पुत्र उन्दीं 
परिस्थितियोंमं अपनी आदतोंका निर्माण करता है | बनिया-परिवार 
बहुत कम गरीब होता है । 


दूसरी ओर आजकडके दिखाबटी, दम्मी, झूठी शानमें मस्त 
बाबू? वर्की आदतेंको छीजिये । वे बाहरी दिखावा, सफेद 
लिवरास, #ंगार, असंयम खूब करते हैं | महीनेमें पेंतालीस रुपये 
कमायेंगे और दिखायेंगे ऐसा मानों डेढ़ सो रुपये कमाते हों ) 
भले द्वी इस अपव्यय और मिध्या शानकों कायम रखनेके लिये 
ऋण लेना पढ़े । पेण्ड भी हो, नेकआई भी और सिनेमा-सिगरेट- 
पान मी | जूतेपर पाल्श और वार्लॉमें छुगन्धित तेल, यह दुनियाँकों 
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चोखेमं डालनेके छिये एक कृत्रिम पर्दा खड़ा कर लेता चाहते हैं. 
“जिससे उनका असछी खरूप प्रकट न हो सके | जो चार पैसे 
-कमाकर छः पैसे व्यय करेगा, वह क्या कभी समृद्ध हो सकेगा !# 
भले ही वह दो-चार वर्ष जनता पर झूठी शान जमा ले, किन्तु 
उनकी नींव बाद्धूपर ही समझनी चाहिये । 

एक दिन मैं चमारसे जूता गठवा रहा था। कम उम्रका 
छड्का था, कमीज भी जरा उजछी, धोती भी ढंगकी और बालोंमें 
तेल | बातें चछ पड़ीं | मैंने पूछा; 'कितना कमाया है ?! वह 
बोला--अभी क्या, बावूजी कुछ छै-सात आने पैसे आये हैं, 
सिनेमाके लायक्र, बस। सिनेमाक्रा शो देखते जायगे। भोजनके 
ढिये शामतक आठ आने और चाहिये ॥ 

क्या तुम रोज सिनेमा देखते हो ? 

'शामका शो, पाँच पैसेको बीड़ी, एक माचिस और दो बार 
पान, बस सरकार--यह नहीं छूठते | इनके छिये आठ-नी थाने 
रोज--पहले इकट्ठे करते हैं. । बादमें भोजन देखा जाता है। 
“कभी-कभी भूखे पेट सोना पड़ता है । 

'पैंसे ही नहीं हैं, सरकार । त्िववाहकर बीबी-बच्चोंको पालनेके 
'छिये एक डेढ़ रुपया चाहिये | यहाँ एक अकेले ख़ुदका ही पेट 
नहीं भर पाता हूँ । वीती-बच्चोंका भार कैसे सम्हाला जाय १ 
कपड़े तकके डिये पैसा नहीं । रहनेको एक मित्रके टूटे छप्परमें 
'पड़ रहता हूँ और ठिद्ुर्कर रात काठ देता हूँ ॥! 

मुझे चमारकी गरीबीका रहस्य मिछ गया था | वह था 
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उसका असंग्रम और घृणित आदतें | उसकी आय एक रुपण 

प्रतिदिन थी जिसे जोड़ने और समझदारीसे व्यय करनेपर वह एक मले 

नागरिक-जैप्ता जीवन व्यतीत कर सकता था। पर नहीं, कौन 

उप्तकी आदतोंपर नियन्त्रण करे एक बार जिस रास्तेपर चल पढ़े हैं, 

उसीपर चले जा रहे हैं । मनुष्यकी आदतें भी बड़ी जटिल होती हैं । 
मुझे इस युक्तिमें बड़ा भारी सत्य दिखायी देता है---- 


पपत कपत तो क्यों घन सच? 
पूत सपत्त तो क्‍या धन से ?? 


यदि आपका पुत्र कपूत है, तो उसके लिये घन एकत्र 
करनेसे कया छाभ १ अपनी गन्दी अपव्ययी आदतोंके कारण वह 
सब नष्ट कर देगा। यदि आपका पुत्र सपूत है, तब भी धन- 
संचयसे कोई ढाम नहीं | कारण अपनी मितव्ययी एवं संयमी 
आदतोंके वछपर वह पूजी खय॑ एकत्रित कर लेगा । हमारी आदतें 
ही हमारी गरीत्री या अमीरीका कारण हैं । 

भारत-विभाजनके प्र्॒॑ंगम असख्य पखार छुट गये । 
धनवान्‌ गली-गलीके मुहृताज बन' गये; दूकानदारोंकी दूकानें छुटीं, 
जमीन-जायदाद घर-वार जाते रहे | पर उनकी आदतें न छूटीं, 
न छीनी गयीं | हम्ने आश्चयंसे देखा, हमारे शहरमें आये हुए 
पचास फीसदी शरणार्थी अपनी अल्प प्रेजीपर मजबूत संयमी 
एवं मिल्व्यणी आदत्तोंके बल्पर पुनः समृद्धिशाडी बन गये; उनके 
रोजगार चल निकले; चार पैसे फिर एकत्रित हो गये। दूसरी 
ओर पाकिस्तानमें गये मुस॒णमान अपनी »संयद्ती अपव्ययी आदतोके 
बलपर दरिंद्र और पतित हो गये । पंजाब उजड़ गया। 


समृद्धि अथवा निर्धनताका मूल केन्द्र हमारी आदते | २१७ 


ऋरे-भरे खेत वीरान हो गये | आलोशान मकानोंपर प्रीक और 
वीडीके टुकड़े नजर आने, छगे | जिस पंजाब अनाजका कोष था, 
जो सारे मारतको पालना था, वही पंजाब आरामतलब मुसब्मानोंके 
डहाथमें आकर अकाल-पीड़ित बन गया । इधर मारते श्रमी हिन्दुओंने 
रेगिस्तानी इलाकोंमें भी नहर निकाल डाली । ये है, मनुष्यकी 
व्यक्तिगत अच्छी-बुरी आदतोंके परिणाम | हम नागरिकोंकी व्यक्तिगत 
- आदतोंसे द्वी राष्ट्रके चरित्रका निर्माण होता है। यदि राष्ट्रको 
'समुन्नत करना है, तो प्रत्येक नागरिकके चरित्रमें श्रम, मितव्यय, 
संयम, संगठन ओर ईमानंदारीको स्थान देना होगा । 

व्यक्ति-निर्माणसे राष्ट्रनिर्माणका कार्य होता है। अतः हममेंसे 
प्रत्येक माता-पिता, भाई-बहिनिका कतंब्य हो जांता है कि बच्चोंमें 
आदतरूपी मानसिक मार्गोंका निर्माण करें । 


प्रथम उत्तम आदत खास्थ्य और संयम की है । इससे मानवकी 
मौलिक उन्नति होती है | शरीर खस्थ और निरोग बनता है । 
व्यसनोंसे विशेष सावधान रहनेक्नी आवश्यकता है । प्रत्येक 
बच्चेको खस्थ आदतोंमें पाछना चाहिये | चाय, तम्बाकू, पान 
औैं्यादि तथा पिनेमाकी गन्दी तख्ीरों तथा उत्तेजक साहित्यसे दूर 
रखनेकी आवश्यकता है | । 

मानसिक आदतोंमें संयम, नियमितता, निरमिमानता, सादगी 
और सचाईकी आदतोंकी अतोव आवश्यकरना है। हम जैसे हैं 
चैसे ही दूसरोंके समक्ष उपस्थित हों; खयं अपनेको या दूसरेको 
धोखेमें न ढालें---यह बड़ी उपग्रोगी बति है । 
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जो आय हो, उसीमें जीवनकी समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति/ 
हो जाय, ऋण लेनेकी आवश्यकता न पड़े, वरं कुछ-न-कुछ प्रतिमास- 
बचता रहे, ऐसी योजना बनाकर चलना चाहिये, ज्यों-ज्यों आमदनी 
गिरे, त्यों-त्यों आवश्यकताएँ भी तदनुसार कम होती रहें । 

ईश्वरमें विश्वास होना चाहिये | यदि हम कोई पाप करेंगे, 
तो ईश्वर हमें दण्ड दंगे; आज नहीं तो कल हमें अपने पापोंका- 
दण्ड अवश्य मिलेगा; हम उससे बच नहीं सकते; जगनियन्ताकों 
घोखेमें नहीं डा सकते; अतः हमें धमभीरु बनकर सन्मा्गंका 
ही पथिक बनना चाहिये। सत्य, ग्रेम, न्याययुक्त जीवन ही छुख- 
शान्तिमय होता है, सदा श्रमी द्वी विजयी होता है, यह भादतोंमें 
सम्मिलित कर लेना चाहिये । 

वासनाकी पूर्ण तुष्टि सम्भव नहीं है | यह मानना गछतः 
है कि वासना-पूर्तिसे खय॑ विरक्ति हो जायगी | वासनाओंकी भट्टी 
निरन्तर अधिकाधिक जल्तो रहेगी | मन एक खीसे दूसरीपर 
हमेशा भागता रहेगा । अतः उसको वासनासे बिरक्तिकी आदत 
डालनी होगी । उसे सिनेमा, अश्लील साहित्य, गनन्‍्दे विचार, 
व्यमिचार श्त्यादिसि बराबर खींचकर सत्यकार्योमें छगाना होगा। 
सत-चिन्तन, सद्ग्रन्थावछोकन, सत्पुरुषोंकी सेवा, सत्सज्ञमें छगानेकी 
आदतोंका निरन्तर विकास करना चाहिये | सत्‌-चिन्तन, उच्च 
कार्योकी प्र््त्ति भी एक प्रकारकी आदत ही दै। अतः प्रारम्भसे 


दी इन अच्छी आदतोंकी ओर प्रवृत्ति रखनी चाहिये | मनुष्यकी 
आदतें ही सच्चे व्यक्तित्वका निर्माण करती हैं । 





खभाव केसे बदले ? 


क्या मानव-खभाव पस्ितित हो सकता है ९ कई महानुभाव 
'कहद्द उठते हैं, क्या बताये, हमारा तो क्रोधका खभाव दै, हमें जल्दी 
डी गुस्सा आ जाता है। हम उत्तेजनाको रोक नहीं पाते | छड़ 
बैठते हैं | हमारी किसीसे नहीं बनती 0 कुछ व्यक्ति दूसरोंकी 
डीका-टिपष्पणी करने, दोष निकालने, पीठ पीछे बुराई करनेमें बड़ा 
आनन्द लेते हैं | वे जानते हैं कि यश उनके खमावका दोष है; पर 
चैचारे खभावसे विवश हैं | 
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मानव-खभावको बदला जा सकता है । प्रत्येक व्यक्ति यदि 
अम्यास करे, तो वह अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी 
आध्यात्मिक आदतें घारण कर सकता है । प्रेम, सहानुभूति, 
मेत्री भाव हझव्यादि प्रत्येक आदतका विकास निरन्तर अम्याससे 
होता है । 


आदते हमारा खभाव निर्माण करती हैं । मनोवैज्ञानिक इश्टिसे 
प्रत्येक आदत एक मानप्तिक मार्ग है| पुनः-पुनः एक कार्यको 
दोहरानेसे एक विशेष प्रकारकी आदतका निर्माण होता है । प्रत्येक 
गन्दी आदतका विरोधी जुम भाव बढ़ानेका अम्यास करें। इस नवीन 
आदतको इढ़ संकल्पसे बढ़ाते रहें | जो न्यूनताएं या असम्यताएँ 
आपके चमज्िमें आ गयी हैं, उन्हें निकालनेके लिये उनकी विरोधी 


शिष्टताओंको धारण कर प्रत्येक व्यक्ति नये व्यक्तित्वका निर्माण 
कर सकता है | 


अशिष्ट आदतोंकी मानसिक जड़ें वचपनके दूषित कुसंस्कार 
हैं, जिन्हें वच्चे घरसे, मुहल्लेके गन्दे बच्चोंसे तथा स्कूलसे सीखते हैं । 
ये अन्तमंनमें प्रविष्ट होकर जटिछ ग्रन्थियाँ वन जाती हैं |' 

इसके विपरीत जो शिएताकी आदतें हमारे वचपनमें वरवस 
अन्तमेनमें ग्रविष्ट करा दी जाती हैं, वे हमारे आकर्षणका विषय बन 
जाती हैं । छोटे बच्चोंकी शिक्चाचारसम्बन्धी शिक्षा न ठेनेक्रे कारण 
उनका उच्च सोसाइटीमें ग्रविष्ट होना कठिन हो जाता है | बच्चे 
निरन्तर हमारा अनुकरण किया करते हैं । 


स्वभाव केसे बदले ? २२१ 


यदि हम अपने अच्चोंको शिष्य, सम्य, आकर्षक, छुन्दर और 
उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है. कि 
हम खये उनके सम्मुख शिष्ट व्यवहारका ऐसा नमूना प्रस्तुत करें, 
जिसका अनुकरण उन्हें जीवनमें उत्साह ओर प्रेरणा प्रदान कर सके | 
जो मा-बाप खयं व्यवहारमें ढीले-ढले हैं, प्रातःकाल शब्या त्यागने, 
दन्तमझन, रनान, पूजा-पाठ या वख-धारण तथा उन्हें यथास्थान 
रखनेमें न्ियमोंका पालन नहीं करते, उनके बच्चे, जो चौबीस घण्टोंमें 
पन्द्रह-सोछह घण्टे उनके साथ रहते हैं, किस प्रकार सभ्यता और 
शिशचारका पाठ पढ़ सकते हैं ? 
जैसे हम हैं, बेसा ही हमारा वातावरण भी है । सम्य ब्यक्तिकी 
प्रत्येक वस्तु आपको यथास्थान . साफ-सुथरी, आकर्षक मिलेगी । 
जूतोंसे लेकर कमीज, कोट, टोपी या वाछ काढ़नेंवा कंघातक खच्छ 
रक्‍्खा मिलेगा | उसके जूतोपेर न मेल. द्वोगा, न. कंघेमें वाल छगे हुए 
होगे । उसके कोट या फ्तद्धन या धोतीमें शिंकन न मिलेंगी | वह 
वर्लोंकी- देखभाल, सम्हाडके कारण दूंसरोंसे आघे वल्लोंमें भी आकर्षक 
प्रतीत होगा । कम खर्चो्म वह अधिक तरहके छुख प्राप्त कर सकेगा | 
टसे छम्शा-चोड़ा बढ़िया मकान नहीं चाहिये | छोटे-से मकानमें या 
एक कमरेका ही वह इतना उत्कृष्ट प्रयोग करेगा कि उसकी सम्पता 
प्रकट हो जायगी | शिष्ाचारका अर्थ यही नहीं कि आप दूसरोके 
साथ कस व्यवहार करते है | खय॑ अपने साथ मी आपका व्यवहार 


उत्तम होना अनित्राय है | यदि आप अपने साथ दु्यवहार करते: 
हैं, तो बड़ा पाप करते हैं। 
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आप पूछेंगे कि हम अपने साथ किप्त प्रकार हु्यंतद्वार करते 
हैं : इसके अनेक रूप हैं | आप जानते हैं कि ठीक्न समयपर उठने, 
व्यायाम करने, टहलने या विश्राम करनेसे आपका खास्थ्य ठीक 
रहता है; किन्तु शोक | आप न तो त्राह्म मुह॒र्तमें उठ्ते हैं, न 
व्यायाम, टहलना या विश्राम करते हैं | आप रुपयेके छोममें दिन- 
रात तेल्ीके बैडकी तरह पाई-पाई इकटठी करनेंमें मारेमारे फिरते हैं। 
आपके पास पर्याप्त घन है, जिसके द्वाता आप भोजन, वच्च तथा 
अच्छे मकानका प्रबन्ध कर सकते हैं, किन्तु आप कंजूसीके कारण 
इनमेंसे कोई भी काम नहीं करते। यह सब अपने प्रति दु्व्यवद्वार दै। 
अपने शरीरकी बुराईकी तरद्द जानते-बूज्ते आप अपने बच्चोंवड 
आदतों या सम्यतासे गिरि हुए व्यत्रद्मतकों नहीं रोकते या उनकी 
गलतीपर सजा नहीं देते, तो आप अन्याय करते हैं। अपनी पव्नीकी 
असम्पताओंको रोकना आपका एक पुनीत कर्तव्य हो जाता दे | 
यसविरके और सदस्योकी खराबियों या अशिष्टताओंका आप शिष्ट 
शीतियोंसे परिष्कार कर सकते हैं, अपने अधीन नौकरों आदिको 
अशिष्टतासे रोककर आप समाजमें अच्छाइयोंके वीज वो सकतेहं । 
यदि ऐसा नहीं करते, तो यह आपका दुव्यंवह्ार दे । 
आपकी इंष्टि कमजोर दै, किन्तु फिर मी आप सिनेमा देखते 
हैं, मिर्च-मछाले, खटठी चीजोंका व्यवद्वार करते हैं, वह अपने प्रति 
दुन्येवद्दार हुआ; अपने अन्दर क्रिसो मादक ऋब्यको लेनेकी आदत 
डालकर विपपान करना आत्मघात करनेके वरावर ग्ित दे । 
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शक्तियोंको खोलनेका मार्ग 


मनुष्यका यह खमाव है कि दूसरे आदमी उसे जेसा पुनः- 
पुनः कहते हैं धीरे-धीरे वह खय॑ भी अपने बारेंमें बेसा द्वी विश्वास: 
करने छगता दै। उसका गुप्त मन दूसरोंकी बातोंकी चुपचाप पकड़ता' 
रहता है और अन्ततः वह उन्हींके अनुसार ढल जाता है । 


चाहे हम ऊपरसे दूसरोंकी बातोंसे मन फेर छें; किन्तु दूसरों- 
की बातचीत और टीका-टिप्पणीका गुप्त प्रभाव हमारे ऊपर बहुत 
जल्द पड़ता है। किस्तीको आप जैसा कहते रहें वह धीरे-धीरे वैसाः 
दी होकर रहता है। हमारी यद्द आन्तरिक कामना रहती है कि 
दूसरे व्यक्ति हमें अच्छा कहें, हमारे गुणोंकी प्रशंसा करें, हमारी 
महत्ता खीकार करें ओर तभी हमें अपने अच्छे मनपर विश्वास भी 
होता है, जब छोग हमें अच्छा कहते हैं । हम चाहे वास्तवमें लाख 
अच्छे द्वी हों, पर यदि हमें अपने अच्छेपनका सबूत दूसरोंके शब्दो- 
द्वारा नहीं मिल्ता, तो हमारे गुप्त मनपर गहरा आधात पहुँचता है । 
हमारे अच्छेपनके गुण क्षीण होने छगते हैं | कभी-कभी तो हमारा 
मन विद्गोह कर उठता है और हम दुर्गुणीतक बन जाते हैं | कहा 
जाता है कि रावण एक विद्यान्‌ सद्‌गुणी ब्राह्मण था। पर जब 
संसारने उसके सदूगुणको खीकार कर प्रोत्साहन न दिया तो 
उसका व्यक्तित्व विद्रोही बन गया | उसके सदूगुण विछधप्त हो गये 
और अघुरव विकसित हो उठा । यदि उसके दिव्य गुणोंको पर्याप्त 
प्रोत्ताइन लगातार मिव्ता रहता तो वह भी भारतका कोई ऋषि 
बनता । जन्मसे आहृण अनेक वेदोंका पण्डित, ज्ञानी, विचारक एक 
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अछुर बन गया |यह है. गलत दिशाममें प्रोत्साइन देनेका दुष्परिणाम | 

श्रीत्रीप्रकाश नीने एक बार श्रामती ऐवा वेसेण्ठसे पूछा था कि 
हम भारतीयोमें क्‍या दोप है कि हम उन्नति नहीं कर पाते । हमें सफबता 
नहीं होती और हम तथा हमारे कार्यकर्ता ह्ाारकर बेठ जाते हैं!” 

श्रीमती ऐनी वेसेण्ट शिश्रचारक्री मूर्ति थी | वे किंसीके हृदयकों 
कए देना नहीं चाहती थीं | वढ़े-बड़े संत्रपंकि समय भी सोम्य संयत 
भाषाका ही प्रयोग करती थीं | «्यक्तिगत स्नेह बनाये रखनेकी कअ- 
में भी अपूर्व रीतिसे प्रवीण थीं। उनके सावंजनिक विरोबमें भी 
इसी कारण कोई ककशता कभी नहीं आती थी । वे उत्तर देनेमें 
संकोच कर रही यों | श्रीश्रोप्रकाशनीने बार-बार आप्रह किया, तो 
डनका उत्तर वारतत्रमें नयी रोशनी देनेवाला था। थोड़ेसे शब्दोंमें 
उन्होंने बहुत बड़े अनुसन्वानका परिणाम बतलाया था | 

उन्होंने केवछ इतना ह। कद था, तुम छोगेंमें उद्ारता नहीं 
है 7 ( यू आर नाठ ए जेनरस पीपुछ ) | 

उदार नहीं है ? हिन्दूजाति तो पश्चु, कोठ, पत्रंगतऋक्नी 
हत्या नहीं कप्तो, अ्ददिता हा सद्दा का करती हैं। फिर हम 
कैसे, क्योंकर ददार नहीं है ? 

प्रश्वका उत्तर श्र श्रग्रकाशनोके शब्दोंमें छुनियें, यकायक्र 
झुननेमें यह अनुदारताक्री ब्रात दिन्दूजातिके छिये बहुत कड़ी माद्धम 
पड़ती दै | हम भारतोगोंका विशेषकर हिन्दुओंका यही विचार है 
कि हम बढ़े दानी, ठदार, सदनशीछ, सत्रललेकहितिषी हैं । द्वमारे 
मठ, मचिर, अन्न-स्षत्र, सदावत, धर्मशाढा इत्यादि हमारी दानशीलता 


शक्तियोंकोी खोलनेका मार्ग श्र५ 


और डदारबृत्तिके सहस्नों क्योंसि सूचक रहे हैं । हम भारतीयोंसे 
बढ़कर कौन उदार हो सकता दै ? 

श्रीमती ऐनी वेसेण्टको भी, यह कहते हुए, इस कड़वी दवाकी 
छोटी-सी घूँट पिछाते हुए अवश्य कष्ट हुआ ।वे तो सदासे ही 
भारतीयोंकी प्रशंसक थीं ।वे तो हमारी कुरीतियोंकी भी जैसे 
समयथक माद्म पड़ती थीं। लेकिन जिस त्रुटिकी ओर उन्होंने हमारा 
ध्यान आक्ृष्ट किया या, वह गुणआहइकताका अभाव था। दूसरोंको 
प्रोत्साहन देनेंमें डदारताकी कमी थी । 

वास्तवमें प्रोत्साहनका अभाव दमारे राष्ट्रीय जीवनकी एक 
बड़ी कमजोरी वन गयी है| हम दूसरोंके प्रति दो-चार अच्छे या 
मीठे शब्द कहनेके बजाग्र उसे तुच्छताका श्रम कराना ही पसन्द 
करते हैं। बहुतसे माता-पिता, शिक्षक इत्यादिमें यह खोटी आदत 
होती दे कि वच्चोंकी जरा-सी भूछोंपर अथवा शीघ्र पाठ न समझ 
सकनेपर चिड़कर कठु वचनोंका उच्चारण करने छगते हैं । "तुमसे 
कुछ न होगा । तुम्हारे दिमागमें भूसा भरा हुआ है | तुमसे जीवन 
में कुछ न होगा 0 इन संकेतोंका ऐसा कुप्रभाव पडता है कि 
कोमछ शिज्य॒ अपनी महानताको नहीं पहचान पाता | बाछ्क वेसे 
ही भाहुक होता है। जरा-सी मानसिक ठेससे उसमें तुच्छताकी 
हानिकर भावना जड़ पकड़ जाती है ओर उसकी बाढ हमेशाके छिए रुक 
जाती है । आप गम्भीरतासे देखें तो आप को अनेक ऐसे डरे-दुबके मीर 
प्रकृतिके अधपनपे बच्चे मिछ जायेंगे जो इस ॒तुच्छताकी प्रन्थिसे 
परेशान अपनी महानता न खोज सके हैं, न पनपा ही सके हैं। 

आ० च० कि० १७५-१६-- 
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एच० जी० वेल्स नामक अंग्रेजीके एक प्रर्यात लेखक हो 
गये हैं | बचपनसे ही उन्होंने थोड़ा-योड़ा लिखना शुरू कर दिया 
था | वे अपने परिपक्त विचारोंसे युक्त लेख पत्र-पत्रिक्राओंमें छपनेके 
लिये भेजा करते थे | वबहुत-से नयी उम्रके लड़के इस्त प्रकार कलम 
चब्णया करते हैं | एक बार अंग्रेजीके एक बड़े सम्पादकके हाथमें 
युवक एचच० जी० वेल्सका एक लेख आया। उसे पढ़नेपर उन्हें इस 
नये लेखकमें गहराई और दजन माछ्म हुआ | उन्होंने उसके लेखकों 
सुधारकर छापा | वेल्सको प्रोत्साहन मिला । सम्पादकने उनसे और 
लेख माँगा । उन्होंने उसे खुश करनेके ढिये और भी श्रम छगाकर 
एक नया लेख लिखा, वह भी छपा। इस्ती प्रोत्वाहनकोीं पाकर एच० 
जी० वेल्स अंग्रेजीके अमर लेखक वन गये | कल्पना कीजिये कि 
यदि यह प्रोत्साहन न मिव्ता तो अन्य लेखकोंकी तरह विस्मृतिक्रे 
गभमें विडीन हो जाते | उचित ग्रोत्साइनके अमावमें सैकड़ों कवियों- 
की इच्छा, अभिलनापाएँ तथा महत्त्वाकांक्षाएं स्वकर नष्ट हो जाती हैं 

यदि आप कहे कि ताड़ना या कठोर वचन कहकर डरानेसे 
लोग सुधरते हैं, तो यह ठीक नहीं है । डराने-धमकानेसे और 
कुछ भले ही हो जाय, सुधार नहीं होता । दोषीके मनमें आपके 
ग्रति ब्रृणाकी भावना उत्पन्न हो जाती है | विपभरे वाक्य आदमी 
कभी नहीं भूल पाता । व्यंग्य-वाण हृठयमें बिंचे रहते हैं | इसडिये 
जिसका सुधार करना हो उसके सदूगुणोको सही दिशामें प्रोत्ताहितकर 
ठम्तकी शारीरिक, मानप्तिक और बौद्धिक शक्तियोंका मार्ग खोबिये । 
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बहम, शंका, सन्देह 


बहम एक अंधेरा है, जो मनुष्यकी चित्त-बृत्तिको श्रान्त और 
संकल्प-शक्तिको क्षीण करता है | बहमी आदमी तनिकर-तनिक-सी 
बातोंमें सन्‍्देह करता है | भोजन वरते समय उसे यह सन्देह होता 
है कि कहीं इसमें विष न मिला हो अथवा अमुक वस्तु खानेसे 
सास्थ्यको हानि पहुँच जायगी | मैने अम्तुक वरतु खा छी इस्ीलिये 
खास्थ्य नष्ट हो रहा है । दाल मुझे भारी पड़ती है। रात्रिमें दही 
खाऊँ या नहीं ! शंकाशील खभावका व्यक्ति यदि किसो यात्रापर 
जायेगा तो स्ोचेगा कि आज मुह॒र्त कौन है ? आजका दिन झुभ 
है अथवा अशुभ ? आज चब्नेसे पूत्र ज्योतिषी या पण्डितसे पूछ 
लेना चाहिये | कहीं रेल न लड़ जाये, जहाज न डूब जाय, अकस्मात्‌ 
ताँगा और मोटरमें मिड़न्त न हो जाय, बिजली न गिर पड़े अथवा 
ट्रेनमें आग न छग जाय आदि | वह अपना रुपया किसीको देता 
है तो बार-वार गिनता है, अनेक प्रश्न करता है, वेकोंके स्थायित्व 
तथा फेल होनेकी शंका करता है । यदि मेरा रुपया मारा गया तो 
क्या करूंगा १ अमुक-स्ता रोग उत्पन्न होते ही उसे बहम होता है. 
कि मैं इस रोगसे मर न जाऊ | कहीं मुझे कोई घातक रोग तो 
नहीं है ! यह रोग किसीके जादू-ठोनेका दुष्परिणाम तो नहीं १ इस 
मकानमें किसी प्रेतात्माका प्रभाव तो नहीं १ 
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शंकाशीछ स्वभावमें दुखी होनेके लिये तनिक-सा सहारा मिलते 
ही क्षोम उत्पन्न हो जाता है।मन गलत दिशामें खयं अपने विरोधमें 
अपना रात्रु बन जाता द्वै । वहमी मनुष्य सदा व्याकुछ बना रहता 
है, वह ठीक और गलतका निर्णय नहीं कर पाता।विवेक ही हमारी 
वह शक्ति है, जो संम्रेरणा देती है और उचित निणय करनेमें 
सहायक होती है | यह संरक्षक सत्ता प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें 
निवास करती है और उसे ठीक स्थितिमं रखती है | मनुष्य यदि 
विवेकके प्रकाशमें चलता रहे तो बुद्धि निर्णय करनेमें सफल होती 
है । दुःख-कष्टोंकी सम्भावना कम होती है | संशय मिट जाते हैं । 

शंका, सन्देह और बहम मनुष्यकी भारी कमजोरियों हैं । वार- 
बार इन मानसिक बीमारियोंमें फेसे रहनेसे मनुण्यका मन दुल्ल हो 
जाता है और ये मनुष्यको किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण पदके उपयुक्त 
नहीं छोड़तीं | बहमी व्यक्ति धीरे-धीरे अविश्वासी, सकोची और कायर 
बन जाता दे | वह तबिक-सी बातसे भयभीत और झूठी कल्पनाओं 
ओर मिथ्या भयोमें लिप्त रहता है । 

अत्यधिक शंका करनेका परिणाम नाश होता है । “संशयात्मा 
विनश्यति? | अत्यधिक शंकाशील व्यक्ति चिन्तित और निराश रहता 
है | उसके मनमें नाना विरोधी विकारों-जैसे ग्छानि, लज्जा, अस्थिरता, 
कायरता, असन्तोष, उदासीनता और कुतकका संघर्ष चलता रहता 
है । उसका जीवन अव्यवस्थित और अशान्त हो जाता है| मानसिक 


व्याकुलता तथा दुबेलता बढ़ती जाती है और स्मरण-शक्तिका विनाश 
हो जाता है। 


बदम; शंका, सन्देह २२० 


शंका और सन्देहसे मुक्तिके सावन हैं इढ़ता, विवेक ओर 
अनोवलमें वृद्धि | जित कायके विषयर्मे सोचे, उसपर शीत्र निर्णय 
करे । हर एक इश्कोणसे देखनेके पश्चात्‌ किसी निर्णयपर जल्दी दी 
आ जाये। एक वार निश्चय कर उसीपर ढठे रहें | गलती और 
असफलताकी कल्पना न करें | यदि हो जाय तो कारण जानकर 
उन्हें दूर करें | व्यय ही मिथ्या श्रभेसि विप्त न रहें। जिन वस्तुओं 
था परिस्थितियोंसे मयभीत हैं, वे वास्तव होनेत्राडी नहीं हैं।कल्पित 
अयोंकी मनसे सद्याके छिये निकाछ दोजिये | निडर बनिये। 

आप जीवन-संग्रामम प्रविष्ट हों तो मन, वचन और कममें 
सामझस्य कर यह भावना कीजिये” कि आपका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वछ 
छोगा और आप अपनी आकांक्षाओंको पूर्णतया प्राप्त करेंगे, आप पूर्ण 
डन्नतिशीछ तया छुखी होंगे, आपको सफलता और विजय प्राप्त होगी, 
श्षत्र प्रकारकी स्कुतिंदायक सामग्री मिलेगी । सर्वग्रथम इसी भावनाकों 
अपने मनमें स्थिर कीजिये । बार-बार अपने मनको इसी दिंशाममें 
भर्यात्‌ अपनी उन्‍नतिको ओर सोचने छगाइये | एकान्तमें अपने 
इन निश्चयोकोी और इढ़ कीजिये । 

आप ऐसा सोचिये, मानो आवके मनोरथ्र क्रमश: आपकी ओर 
आक्ृड होकर आपके पाप्त आ रहे हैं | आपकी कठिनाइयाँ सरल 
डदोती जा रही है। आप कमर: शारीरिक, मानसिक और आध्याक्षिक 
पसद्ठियों प्राप्त करते जा रहे है । 

अपनी आशाओओ नि्रे्ठ न होने दीजिये, प्रत्युत उन्हें कार्य- 
डारा और भी दढ़ बनानेकरा प्रयत्न कीजिये | कोई बात नहीं, यदि 
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आपको प्रारम्भ कुछ ग्रतिकूब्ताएं इृश्टिगोचर होती है. | प्रत्येक 
महापुरुषके जीवनमें ऐसा ही इआ है, किन्तु वे सत्रढ इच्छाशक्तिसे 
सदा रुफल हुए है | आपका मार्ग भी शीघ्र ही निष्कण्टक होनेवाल 
है| यह निश्चय कर ढीजिये | 

अाशापूर्ण कल्याणमय पवित्र चित्रोंको मन-मन्दिरमें सजाना भी 
एक कब्य है | यह सफल्ताका प्रथम पग है | इसमें पारंगत बनकर 
कठोर कार्यमें आगे बढ़ते हुए सफब्ताके मीठे फल चलिये | आप 
चाहे किसी भी क्षेत्रमें आगे बढ़े, शंकाओंका परित्याग कर पूर्ण छतासे 
3 ग्रसर हों, 97रम्भसे ही अपनी विशेषताएँ दिखाइये और शुभ मविष्य- 
को देखन्की »दत डाल्यि | आजसे ही शुरू कीजिये । 

एकान्तमें यदि कभी अपने प्रति अविश्वास, शंका या सन्देहके 
काय्र दिचार मनमें आ>, तो सावध्यन हो जाये | इसके विपरीत 
प्रहुर मत्रमे ७3, उत्साह, वीरता ओर साहसके मजबूत विचार 
मनमें आने दीजिये | अपने आपको विवेक बुद्धिकी तराजूपर तौडिये। 
जिस वातको आपकी विवेक-बुद्धि स्वीकार कर छे, उसीकी मनमें 
रणिये | दोषका तिरुकार कीजिये | तनिक सोचिये, यदि 
आप छोटी-छोटी-सी बातोंपर भय या सन्देह करते रहेंगे और 
अपने-आपको नहीं सम्हारेंगे, अपनी गुप्त शक्तियोका विकास नहीं 
करेंगे, तो आपका टौर-ठिकाना कहाँ होगा ? कौन आपको पूछेगा १ 
मिथ्या भयों, कल्पित चिन्ताओ तथा अभिचारोंको आज ही सदाक 
डिये मनसे दूर कर दीजिये | 


-+पयधधबत०-- 


संशय करनेवालेकी सुख प्राप्त नहों हो सकता ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है---संशयात्मा विनश्यति” जो 
मनुष्य संशय करता रहता है, वह इस छोक या परछोक-कहीं मी सुख 
आप्त नहीं कर सकता | सनन्‍्देह॒बृत्ति उसका नाश कर देती है। | 


मै अमुक कार्य करूँ अथवा न करू? यह संशयबृत्ति हमें उस 
कार्यको नहीं करने देतो। हम सोचते ही रह जाते हैं कि इस कार्यको 
करें या न करें | अन्ततः वैंसे-के-बैंसे ही रह जाते हैं । 

अजुनके सामने कोरतोंकी वड़ी-बड़ी सेना सजी हुई खड़ी 
थीं ।उनमें उनके कुछ वन्धु-बान्धत तथा दूरके रिस्तेदार भी थे, जिनसे 
उनका रक्तका सम्बन्ध था | कोरब अन्यायके पथपर चल रहे थे और 
राज्यमेंसे पाँच गाँव भो पाण्डवोंको नहीं देना चाहते थे | अजुन 
सोचने लगे कि खय॑ अपने पस्िवारके सदस्योंका वध करनेसे तो 
भयानक पाप छरेगा । यदि इनका वध नहीं करता हूँता देवा 
द्रौपदीके अपमानका बदला नहीं उतरता है, न राज्य हो प्राप्त होता 
है। उल्टे ये ही मुझे मार डाढंगे | उनके मनमें एक ओर दयाकी 
भावना थी दूसरी ओर कत्तेन्य तथा भावी जीवनके विचार | इन 
दोनोंमें इन्द्र मचा हुआ था । दया कहती थी कि ये तेरे भाई हैं, 
परिजन हैं, इनका वध मत कर । कल्नेब्य कइता था, अन्याय और 
असत्य मार्गपर चलनेवाला कमो वन्थु और परिजन नहों हो सकृता। 
वह तो शत्रु है । प्राणोका प्यात्ता है | इसडिये उत्तका बच कर देना 
चाहिये | वे संशयमें फंसे हुए थे कि किस पक्षप्रें निर्गेय करें | इस 
स्थितिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको सहायता की और का कि वृष 
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मोहमें मत पड़ो | भपना कतंब्य पाछन करो | इस संकेतक्रों सुनकर 
अजजुनका संशय दूर हो गया और वह युद्ध करनेको तयार हो गया 
जवतक संशयमें लगा रहा, तबतक शक्तियाँ पंगु रही । 

यही हाल उस व्यक्तिका होता है जो खड़ा-खड़ा यही सोचता 
है कि क्‍या करू १ किस ओर बढ़ें ! किसपर विश्वास करूं, किंस- 
पर न करूँ ? कोई मेरी सहायता करेगा अथवा नहीं ! मेरा खास्थ्य 
अमुक कार्यकों सम्पन्न करनेके योग्य है अथवा नहीं १ मेरी तंयारी 
परीक्षाके लिये उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त 8 अमुक व्यापारमें मुझे 
हानि होगी अथवा लाभ ? 

जो बास्तवमें कमजोर हैं या जिनकी तैयारी अपर्यात्त है, वे यदि 
संशय करें तो डचित भी माना जा सकता है, लेकिन छेद तब द्वोताः 
है, जब समर्थ और योग्य व्यक्ति सर्वसम्पन्त होते हुए भी अपनी 
शक्तियोके प्रति संशय करते रहते है और उनके कुफल भोगतें रहते 
हैं | संशयबूत्तिका तात्पय है खय॑ अपनी शक्तियोंके प्रति अविश्वास । 
जीवनके आनन्द और उन्नतिके लिये इस प्रवत्तिको छोड़ दीजिये । 

एक बार रात्रिमें एक व्यक्तिको लघुशंका हुईं | भयंकर जाड़ा 
था | उसकी पत्नीने सफेदीके तसलेको छा दिया | पतिने उसीमें 
मूत्र कर लिया | छुबह उठे तो बह मूत्र सफेदीमें मिला हुआ दिखायी 
दिया । पति संशयसे भर गये । जरूर मेरे मृन्नमें कोई विकार है । 
यह सफेद-सफेद क्या तत्त्व मूत्रणगेसे वहने लगा है ? मुझे कोई 
भयकर मूत्र-रोग -हो गया है | वेधके पास गये । उन्होने बिना पूर्ण 
जाँच-पड़ताल्के कह दिया कि तुम्हारे मत्से शक्कर आने लगी है | 


सशय करनवालरूका खुल श्रात्त चह्मा &। खकता $ 5*< 


जुम्हें डाइविटीज रोग हो गया है । सम्भव है और मी कोई घृणित रोग 
हो | यह छुनकर वह व्यक्ति रोगी बन गया। निरन्तर इसी क्षम--- 
सन्देहमें रहता कि मुझे भर्यंकर रोग हो गया है और मैं जल्दी ही 
अृत्युका ग्रास बन जाऊँगा । वैधजी दवाइयाँ देते और उससे रुपया 
छेते रहे । एक दिन संयोगसे उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर 
मैंने ही पूछा, 'कहो मोइूलाछजी, क्या बात है ? उन्होंने उत्तर 
दिया, 'डाइविठीज द्वो गयी है। इल्मज च5 रहा है |! और गहराई 
में गये, तो उन्होंने अपने म॒त्रमें सफेदी आनेक्री बात कही | 
क्या आपने मूत्नकी वैज्ञानिक परीक्षा करायी है ? 
नहीं डाक्टरके पास तो नहीं गया ॥? 
तो पहले-शफाखानेमें जाकर मृत्रकी परीक्षा जरूर कराओ। 
'फिर इछाजकी सोचो । इस इलाजसे काम नहीं चलेगा | 
दूसरे दिन वे डाक्टरके पाप्त शीशीमें मूत्र ले गये | वैज्ञानिक 
परीक्षा हुईं, तो माछठम हुआ शक्कर नहीं आती है | और भी कोई 
खरात्री नहीं है । 
यह नतीजा देखकर वे फिर उसी रातके बिषयमें सोचने छगे। 
डनकी पत्नीकों स्मरण हुआ कि उन दिनों दिवालीके सिल्सिलेमें 
उनके यहाँ पुताईका काम चछ रहा था | कछीसे सना हुआ तसल 
पास ही अन्दर पड़ा था | उसीमें पेशाव कराया गया था | इसलिये 
वह सफेरी पुतनेवाली कछईकी थी । गॉठ खुछ गयी। संशय द्र हो 


गया। उसी दिनसे मोइला जी खस्थ होने छगे और कुछ दिलों 
पश्चात्‌ बिल्कुल खस्थ दो गये | संशयका पर्दा छाते ही मनुष्य 
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हतप्रभ हो जाता है। उसका विवेक पंगु हो जाता है | दूर होनेपर 
फिर प्रभावान्‌ हो उठता है | 


अपने अध्यापक-जीवनकी एक घटना मेरे स्घृति-पटछपर 
सजग हो आयी है | मानिकल्यल इण्टरके विद्यार्थी थे, परिश्रमी और 
साधारणतपा बुद्धिमान । 

संयोगसे वार्षिक परीक्षामें तकशाखत्र ( 7,089० ) में फेड हो गये | फेल 
होते ही उनके मनमें कुछ ऐसा संशय वेठा कि जब कभी तकेशात्रका 
क्छास होता, उनमें मन-ही-मन डरते रह्दते | यह नहीं कि पढ़ते न 
हों | पढ़ते वे बहुत थे, पर मनमें यह संशयबृत्ति रखकर कि यह 
विषय मुझे कम आता हैं, मैं कहीं आगे मी फेल न हो जाऊँ | 

दूसरे वर्ष वाषिक परीक्षा फिर आयी। मानिकलालकी तयारी 
बहुत थी । वर्षभर दिल छगाकर पढ़ा था और विषयोंके पर्चे अच्छे 
हुए । दूसरे दिन तकेशाख्रकी परीक्षा थी। आजसे ही उनके मनमें 
घुकघुकी थी, मनका संशय उभर रहा था । मैं छुपरिंट डेटके रूपमें 
परीक्षा दिल्लने साथ गया था | रातमें तीन बजे उठता हूँ, तो क्या देखता 
हूँब कि टट्टवीकी विजछी जल रही है, इस वक्त कौन है जो ट्डीमें है । 
देरतक देखता रहा, पर कोई न निकला | आवाज दी, तो उत्तर 
नदारद । साहस कर अन्दर झाँका, तो क्या देखता हूँ कि मानिकछाल 
डरे-सहमे-से अन्दर तकंशात्न पढ़ रहे हैं | 

#तुम्हारी तेयारी बहुत काफी है ४ मैंने कहा । 

'मुझे तो कुछ भी याद नहीं | क्या होगा ?? 

धबराओ नहीं । तुम निश्चय द्वी पास होओगे ॥? 


संशय करनेवालेको खुख प्राप्त नहीं हो सकता ! श्रेष५ 


समझा-बुझाकर किसी प्रकार उस रात डन्‍्हें उस समय तो 
खुला दिया | दूसरे दिन परीक्षा हुई | आश्रय | महान्‌ आश्चयं | | 
मानिकल्ाछ गिरे मुँह निढाल चेहरा और रोनी सूरत बनाये हुए हमारे 
पास आये और रोकर कइने छगे 'फेल हो गये ।? 

मैने कद्दा, “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । तुम्दारी बड़ी पक्की 
तेयारी थी । फेछ नहीं हो सकते ! 

और जब नतीजा आया, तो वास्तवमें मानिकलाल फेछ थे। बादमें 
मादुम हुआ कि तक्शातमें ही वे फेल हुए थे। उनका अपनी शक्तियोंके 
प्रति संशय ही उन्हें ले डूबा था। विषयका ज्ञान उन्हें काफ़ी था। 

फिर तो तीन सतावबतक निरन्तर वे तकशासत्रमें ही फेल होते 
रहे और अन्ततः निराश होकर उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया । 
संशय ही उनके मानप्तिक पतनका प्रधान कारण था । इसी शज्रुके 
कारण वे पतनकी चरम सीमापर पहुँच चुके थे। 


यह ठीक है कि कुछ विषय कठिन होते हैं और प्रायः उनमें 
उत्तीण होनेके छिये बहुत परिश्रम करना पड़ता है| लेकिन इसका 
यह मतलब बिल्कुल नहीं हैं कि आप अपनी शक्तियोके प्रति 
अविश्वासी वन जायें और संचित शक्तियोंको ही हाथसे निकाल दें । 
सदा संशय और अविश्वासके मोहजाढमें फंसा हुआ ब्यक्ति अपने लिये 
भी कुछ नहीं कर सकता तो दूसरोके छिये क्‍या करेगा ? 

कभी-कभी व्यक्तिमें पूरी शक्तियों होती है । फिर भी वह संशय 
ही करता रहता हे | हमें अपनी वहिनकी एम० ए० की परीक्षाकी 
स्वृति आ रही है । उन्होने काफी तेयारी की थी | रात-दिन पढ़ती 
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रहती थी। जब परीक्षा जायी, तो कहने छगीं, मेरी तैयारी पूरी नहीं 
है | शायद पास भी नहीं होऊंगी। परीक्षामें न जानेके बहाने किये॥ 
कहने लगीं, हमे बुखार है | थर्मामीटरसे ठेम्परेचर लिया, जो वह न 
निकल्य | फिर कहा, पेटमें ददं है। सर दद कर रहा है | हम 
समझ गये कि संशयबत्ति ही खराबी कर रही है। वही बात आगे 
चलकर सच भी निकली | 


पुम केवछ परीक्षा-मवनर्में चलकर पर्चा ले भाना। फीस 
तो वापत्ष मिलेगी नहीं |? 

ताँगा किराये कर उन्हे ले गया। उनका मन घुकपुक कर रहा 
था | परीक्षा-मवनसे कोई भी परीक्षार्थी आध घण्टे पहले नहीं निकल 
सकता, अतः जब वे बैठ गयीं तो बिखना पड़ा | याद बहुत था 
आध घण्टेमें जो प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा हुआ । साहस आया | 
कलम तेजीसे चढने लगी। वे तीन धण्टे पिर ऊपर उठायें ब्खिती 
रहीं । जब परीक्षा-भब्नसे बाहर निकलीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि 
पर्चा बहुत सनन्‍्तोषजनक हुआ है | 

फिर तो डन्‍्होने पूरी परीक्षा दी। जब नतीजा आया, तो 
द्वितीय श्रेणीमें उत्तीर्ण हुईं । 

यदि वे संशयको न पछाड़तीं, तो संशय उन्हें तनिक-सी देरमें 
तोड़मरोड़कर रख देता | संशयका माया-जाल तोड़नेसे ही सत्यका 
प्रकाश होता है । 

संशय एक ग्रकारका अँधेरा हैं, जो हमारे मन और आत्मापर 
छा जाता है और छुछ देरके ब्ये नेत्रोंकी झूठे मोहमें बाँध देता है। 


संशय करनेवालेकी खुख प्राप्त नहीं हो सकता | २३७ 

कहा है-- 

“इद्महमनतात्‌ सत्यसुपेमिः (यूजु० १ | ८ ) 

अर्थात्‌ असत्यको त्यागकर जो सत्य विचार है, उप्तीको ग्रहण 
करना चाहिये । 

यदि आप हर किसीपर शक या सन्देह करते रहते हैं, तो भी 
संशयके मायाजालमें अठके हुए हैं | हो सकता है कि किसी विशेष 
व्यक्तिने आपको धोखा दिया हो या आपसे विश्वासधात किया हो, 
किन्तु प्रत्येक्तो अविश्वासकी इष्टिसे मत देखिये | संसारकों अपना 
विरोधी मत समझ्िये । 

कुविचारों, जीण-शीण रूढ़ियों, मनके कुसंस्कार और भज्ञानके 
बन्धनोंसे खयं मुक्त हो जाइये और दूसरोंको भी मुक्त कर दीजिये । 

“खगतो घिया दिवमः ( यजुर्वेद ) सदूबुद्विसि ही खर्ग ग्राप् 
होता है । जिसकी बुद्धि झुद्ध नहीं हुई है, उसे छुख-शांन्ति नहीं 
मिछ सकती | 

जिस प्रकार आप दूसरोंके प्रति सन्देह रखते हैं, वैसे ही ख्य॑ 
अपने विषयमें सन्देह करते रहते है । अपने प्रति अविश्वास करना अपनी 
वत्पादक शक्तियोंको पंगु बना लेना है | इससे जीवन अस्थिर और 


निश्चय सन्दिग्ध रहता है । स्मरण रखिये, संशय चाहे किसी भी 
रूपमें क्यों न हो, मनुष्यका जीवन न कर देता है | 


“संशयात्मा विनश्यति' 


४-+-9-<:92-%8--३-«.... 


मानव-जीवन कमंक्षेत्र ही है 
कमक्षेत्र हि मालुष्यम्‌ ( व्यास० ) 
मनुष्यका अधिकांश जीवन परिश्रमका जीवन है । जैसे बिना 
भोजन तथा वायुके जीवन असम्भव है, बिना श्रमके जीवन नीरस 
और शिथिब है । प्रत्येक मानब-विशेषणसे विभूषित होनेवाले व्यक्तिमें 
परिश्रम” वह दिव्य गुण है जिसके द्वारा वह संसारमें विकसित 
होता है; अपने शरीर, मस्तिष्क तथा आत्माके गुणोंकी वृद्धि करता है । 
परिश्रम हर प्रकार, हर स्थिति तथा कांके व्यक्तिके छिये एक 
आक्यक तत्त्व है | 
जब संसारके सब जीव श्रमद्वारा शक्तिका अजन कर रहे हैं, 
तो आग कैसे निष्किय रह सकते हैं ! बिना श्रमके भत्ण क्योंकर 
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा उत्तरदायित्वकी रक्षा कर 
सकते है ! 
परिश्रम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है । इसके द्वारा हमारा सम्बन्ध अन्य 
व्यक्तियों तथा वस्तुओंसे होता है | यदि हम जीवन'चरित्रोंका अध्ययन 
करें, तो हमें विदित होगा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रायः कठिन श्रम 
करनेके अम्यस्त रहे हैं, अपने आविष्कारोंमें सतत छगनशील और 
उत्तरदायित्वोंमें चीर और इढ़ रहे हैं । संसारमें आप जिन. कार्योसे 
'चमत्कृत होते है, वे मानवके हाथों या मस्तिष्कके श्रमके अद्भुत 
चमत्कार हैं | उनमें श्रमका सौन्दर्य और स्थायित्व है | श्रम 
प्रगतिका चिह्न है। 
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बद्नन कहा करते थे, श्रतिमाशाली व्यक्तियोंकी प्रतिभाका 
मूछ मन्त्र उनके धैयमें दे / वे किसी विरोधसे भी परतहिम्मत न 
होते थे, न थकते ही ये । वे प्रत्येक मिनटका उचित उपयोग करते 
ये | अपेलीज प्रत्येक दिन कुछ-न-कुछ अवश्य बिखते थे। न्यूटन 
निरन्तर थैय और सतकंतासे प्रकृतिक्रा निरीक्षण किया करते थे | 
वाट कहा करते थे, 'हमें यह जानना चाहिये कि किस वातसे काम 
चलेगा, किससे नहीं 7 वास्तव जो व्यक्ति घेयंके साथ निरीक्षण 
करनेकी बुद्धि विकसित कर लेता है, वह अच्छा श्रम कर पाता है। 
वद्द सत्यता और सही रूपमें प्रत्येक तथ्यको देखता है | एक वार 
न्यूटनने कहा था कि “उन्होंने जिस गुणके विकासमें सबसे अधिक 
ध्यान दिया था, वह यह था कि वे किसी समस्याको अपने मानव- 
चक्षुओंके सम्मुख बहुत देरतक रख सकते थे ओर जीवनके अनुभवों- 
से उसकी सत्यता माक्म करते थे, यहॉतक कि उन्हें पमस्याका 
हल ग्राप्त हो जाता था । 


आपके कार्यमें अनेक्त विष्न-बाधाएं, प्रतिरोध एवं प्रतिकूल्ताएँ 
पडुगी, लेकिन ये कठिनाइयोँ वास्तवर्म आपकी सहायक शक्तियाँ है 
जो पग-पगपर आपकी शक्तियोंकी परीक्षा करतो हैं और आपको इृढ़तर 
बनाती हैं | वे आपको अनुभव देती है और अध्यवसायी बनाती है | 
हरकूछीज नायक यूनानी वीरका सिर शेरकी खालसे ढका होता 
था और झेरके पंजे उसके गलेके नीचे चुभते रहते थे, जिसका 


तात्पर्य यह था कि जब कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त हो जाती है, तो 
वे हमारी सहायक शक्तियों बन जाती हैं । 
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घटनाएँ परिस्थितियोंसे सम्बन्बित रुती हैं। उनका फल हमारे 
चरित्रपर निर्भर रहता हैं | आप किसी घटनाके प्रति वध्ती प्रतिक्रिया 
दिखाते हैं; यही कप्तोटी है। एक प्रतिभाशाली व्यक्तिके डिये 
असफलता सफल्ताका सोपान हो सकता है, जबकि एक कमनोर 
व्यक्तिके लिये वही एक ऐसा खनन्‍्दक बन सकता है, जिसमेंत्ते निकलना ' 
असम्मव हो | सब॒ कुछ हमारी इर्छाशक्ति और संकल्पपर निर्मर 
है| जहाँ चाह है त्रहोँ राह अवश्य निकल आती है | 

जिस वस्तु या जिन-जिन वल्तुओंको भाप मूल्यत्राव्‌ु समझते 
हैं, उसका मूल्य श्रम ही है | श्रमके बिना उसकी प्राप्ति अस्म्मव 
थी । महान्‌ पुरुषोंकी सफबू्ताका गुण निरन्तर अनबरत श्रम है। 
वन्‍्होने जो कार्य हाथमें पकड़ा, वे लगातार उसीको आगे लेकर 
बढ़ते रहे हैं | हम यह मानते हैं कि उनमें जन्मजात प्रतिभा, बुद्धि 
तीत्रता रही होगी, किन्तु उनमें जितत यमुणका आधिक्य था; वह परिश्रम 
था। श्रमको सजा मत मानिये, प्रचद्युत आशा और उत्साहका 
सम्मिश्रण कीजिये | 

सेन्ट अगस्टाइन कहा करते थे, “आल्स्यमें त्रिना कुछ झिये 
निष्करिय पड़े रहना सत्रसे कठिन कार्य है | वह ज्यक्ति धन्य है जो 
अपना जीवन ओर शक्तियाँ उत्तम कार्योकी सिद्धि छगाता है. और 
अपनी योजनाएँ पर्याप्त सोच-समझकर निर्मित करता है| न केवल 
बड़ी योजनाओंमें, छोटी तथा मामूली योचनाओं तकमें, श्रमकी 
अतीत्र आत्रश्यकता पड़ती है | आढस्पर्म सम्पत्ति अर्जित करनेमें छगे 
हुए समयसे आधे समयमें ही नष्ट हो जाती है |! ह 
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एक संस्कृत कहावतका सार है---/लक््मी उस नर-शिरोमणिके 
सर दर ए 
साथ रइती है, जो सर्वाधिक श्रम करता है । वे व्यक्ति दुबबंब हैं, 
जो भाग्यको हो निर्माण करनेत्राली शक्ति माने बेठे हैं | 


इस देशके नवयुवकोंका सबसे बड़ा शत्रु आल्स्य है। वेकारों- 
की संख्या बढ़ानेवाले कुछ व्यक्ति तो वास्तवमें काम न मिलनेसे 
परेशान हैं, किन्तु अविकांशमें उनमें ऐसी संख्यावाले अधिक हैं, 
जो आल्सी, बेकार, निठल्ले और मुफ्तमें सत्र कुछ चाहने- 
वाले हैं | जो पेशें अविक परिश्रम चाहते हैं, उनमें वे दिलचरपी 
नहीं लेते | उन नौकरियोकी ओर दौड़ते है जिनमें कम मेहनत 
करनी पड़ती है।काम न करके, वे आल्स्यमें अपनी शक्तियोंका 
ओऔर भी क्षय कर रहे हें । जिन शक्तियोका उपयोग नहीं किया 
जाता, वे अन्ततः नष्ट हो जाती है। शारीरिक ओर मानसिक शक्तियोंके 
प्रति आल्स्य-भावना अन्थकारों है। आल्स्यने उन्हें पतित और 
कमजोर वना दिया है | कुछ दिन तो मनुष्यको आल्स्यमें कुछ 
आकषेण ग्रतीत होता है; किन्तु वादमें खाली बैठे ठाले रहना भी 
दुःसद् हो जाता है | आल्स्यमें आनन्द मनाने, प्रसन्न रहनेकी शक्ति 
मारी जाती है । जिस व्यक्तिके जीवनमें सदा छुटटी ही रहती हो 
वह छुटटीके आनन्दको क्या समझ सकता है । विस्तरपर पड़े रहने- 
वाल्ेने कब क्या किया है ! उन्हें अपने सोनेसे ही कब फुरसत 
मिली है ? बड़े-बड़े अवसर निक्रले चले जाते हैं और वे सोये पड़े 
रहते है | जिसे हम आडस्य कहते हैं, वह हमारी शक्तियोंके पंगु 
होनेकी एक निशानी है । 
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आलस्य जीवित व्यक्तिकी समात्रिकी तरह है| आल्सी व्यक्ति 
न अपनी उन्नति, सेवा या प्रगति कर सकता है, न समाज, देश 
अथवा परमेश्वरके ही काम आ सकता है | वह तो चूहे, खठ्मन या 
मक्दी-मच्छरोंक्री तरह व्यर्थ ही इस सृष्टिके अन्नको नष्ट करता है । 
जब उसके मरनेका समय आता है, तो वह व्यर्थजीवन कीठ-पतंगों या 
पद्च-पक्षियोंकी तरह नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो कुछ करते 
हैं वह बंजर भूमिकी तरह व्यथे है। आल्स्य समयकी बखादी है। 


पुराने यूनानी छोग कार्यको एक सामाजिक आऋयकता समझते 
थे । सोलन कहते हैं कि “जो व्यक्ति काम नहीं करता था अथवा 
उससे जी चुराता था, वह कोटके सुपु्द कर दिया जाता था 7 एक 
दूसरे यूनानी वेत्ाका कथन है कि “जो व्यक्ति कामसे जी चुराता 
है, वह चोर-डाकू है |? श्रम करनेवाले व्यक्ति अपराधी नहीं होते । 
लनकी वृत्तियाँ शुभ कार्येमिं छगती हैं । वे ऊँचाईकी भोर चढ़ते हैं। 
आल्सी व्यक्तिका दिमाग झ्गड़ोंकी जड़ है । उसमें रह-रहकर शरारत 
और खुराफातें उठा करती हैं। खाली बेकार बैठकर हम प्रमाद-पापकी 
ओर प्रदत्त होते हैं । जो व्यक्ति अपनेको कार्यसे मुक्त समझता है वह 
दयाका पात्र है, साथ ही सजाका हकदार है | यदि आप अशिक्षित 
हैं तो थोड़िसे श्रमसे शिक्षित बन सकते हैं, यदि पिछड़े हुए हैं तो 
मेहनतसे भागकर आगे निकल सकते हैं, यढि दुबल हैं. तो सशक्त 
और साहसी ह्ट-पुष्ट वन सकते हैं, अपनी सत्र निबंठताओको दूर 
भगा सकते हैं. और प्रतिष्ठाका जीवन व्यतीत कर सकते है | 

प्रठोमन आल्स्यकी शक्लमें आता है ओर हमें कममार्गसे च्युतः 
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करता है । 'तनिक विश्राम कर 5ः--ऐसा विचार मनमें आते ही 
बह अपनी शक्तियोंको समेट लेता है | इस “तनिकः से उसकी 
शक्तियोंको पूरा काम नहीं मिल पाता | फछुतः वह अपनी सजनात्मक 
शक्तियाँ खो बेठता है । 

अरस्तूने कद्दा है---'आनन्द एक शक्ति है | दैनिक पर्यवेक्षणसे 
आपको विदित होगा कि आनन्द और खास्थ्यकी आल्स्यसे पुरानी 
शत्रुता है | अनेक व्यक्तिप्रोंके जीवनमें असंजझ्य अवसर कभाते हैं, 
उनको प्रसन्नताकी प्रातिके वहुन-से साधन हो सकते हैं | समयका 
सदुपयोग कर ये व्यक्ति कह्दींके कहीं पहुँच सकते हैं । फावतू वक्तमें 
अपनी गुप्त शक्तियोंको बढ़ाकर ये अपने आपक्रा, आमूछ परितंन कर 
सकते है और इन्हीं आव्सियोंमें ऐसे अनेक व्यक्ति निकछ सकते हैं 
जो शानदार फल पग्रातकर सकते है, पर शोक | ये अपनी मोह- 
'निद्रामें सोये पड़े रहते है । इन सदाके लिये अपने हाथसे भागते 
हुए मिनटों, धण्ठों, दिनो और सप्ताहोंकों मजबूतीसे नहीं पकड़ते । 
इन्हे व्यर्थ मत क्षय होने दीजिये वर अपने कार्यसे स्थ|यी बनाइये ॥! 

योवनका समय खरणयुग है | जीवनके ये बहुमूल्य क्षण 
मनुष्यको किसी विशेष दिशामें मोड़नेके लिये समर्थ हैं | उस समय 
शक्तियाँ अपने पूरे उभारपर रहती हैं और उनसे खूब परिश्रम लिया 
जा सकता है । प्रौढ़ हो जानेपर ये शक्तियों चाँदीकी तरह हैं | 
चाँदीके जिप्त प्रकार अनेक उच्च उपयोग हो सकते है उसी प्रकार 
'प्रौढ़ जीवनके समयसे भी प्रचुर वयम उठाया जा सकता है । दद्धा- 
वस्थाका युग शीशेकी तरह है, जिसके उपयोग हैं पर बड़े नहीं | 
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फिर भी अपनी शक्ति और सामथ्येके अनुसार उसका भी ठुछ-न-कुछ 
उपयोग हो ही सकता है । 

यदि कार्य करें, लेकिन देरसे झिकाकर दुःख देऋर करे; तो 
कण लाभ १कार्य तो वही उत्तम है, जो उचित समयपर समयानुकूछ 
ही कर दिया जाय ---जब्र समय निकछ गया, तो उसे करनेसे न छम 
हो सकता है न प्रशंसा ही प्राप्त हो सकती है । नियमपूवेक ठीक 
समयपर कार्य पूर्ण कर देना परमेख़र्का एक आशीर्वाद है | ठालने 
या देरसे करनेके कारण अनेक्क बड़े व्यक्तियोंका पतन हुआ है । 

कुछ व्यक्तियोंके असफल होनेका कारण क्रम तथा व्यवस्थाक्ी 
कमी है | वे काम खुब करते हैं. किंतु सब अव्यवध्थित, टूठा-झूठा; 
बेतरतीब, विश्वद्ड | जब्तक ठीक योजना न बनायी जाय और अपने 
कायको क्रमानुसार पूर्ण न किया जाय; तबतक स्थायी छाभ प्राप्त नहीं 
होता, प्रस्तुत कार्य अधूरा-सा ही रह जाता है | 


क्रम तथा छुन्यवस्था सत्र छामदायक हैं | धर हो या आफिस, 
दूकान या और कोई अस्पताल, सुब्यवस्था अमित फल देनेवाली है । 
व्यवस्थित व्यक्ति थोड़े-से श्रमसे बहुत काम निकाल सकता है, थोड़ी 
वस्तुओोंसे बहुत-सा छाम ग्राप्त कर सकता है तथा रुपया भी बचा 
सकता है। आपके घर, दूकान या आकिसप्तकी प्रत्येक वस्तुका एक 
नियत स्थान होना चाहिये | प्रत्येक सदस्य वस्तुको उसी नियत 
स्थानपर रक्खे, इधर-उधर न फैलाये | जो वस्तु जहाँसे उठायी जाय 
वहीं रुकी जाय, जो पुस्तक आल्मारीके जिम्त स्थानपर रक्‍्खी है, वहीं 
रकक्‍्डी जाय | घरमें आपका चाकू, दियासलाई, छिखने-पढ़नेकी वस्तुएं 
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कपड़े, कुर्सों, मेज, कंधघा, शीशा इत्यादिका जो स्थान नियत ही 
चुका है वहीं पहुँचना चाहिये | लिखने-पढ़ने, हिंताव-किताब; 
ऋण या मिलने-जुलनेमें भी समय भोर क्रमका ध्यान रखें | पहले 
सबसे महत्त्वपृण कार्य हाथमें ले, फिर कम महत्त्पूण, फिर अन्य 
साधारण काम | प्रायः छोग मामूली कार्मोंको पहले हाथमें ले लेते 
हैं, जब कि महत्त्वपूर्ण कार्य यों ही पड़े रह जाते हैं । 

काममें समयकी पावन्दीका सतकंतासे ध्यान खखें | बिना समय 
की पावन्दीके मनुष्य चिन्तित रहता है तथा कामको पबंतकी तरह 
भारी और दुरूढ्व कश्साध्य मानता है। नियत समयपर कार्य करनेका 
ग्रुण सर्वत्र प्रशंपित होता है । ऐसे व्यक्तिपर सब विश्वास करते 
है और जिम्मेदारीके कार्य प्रदान करते है । 


जीवन एक प्रगति है | यह उन्नति और श्रेष्ठताकी ओर बढ़ना 
है । हम आशामय प्रयत्नोंसे निर्तर आगे बढ़ते चढछते है । प्रायः 
कठिनाई सत्य-प्राप्तिमं एक गुरुका कार्य करती है । विरोध हमारी 
गुप्त शक्तियोंको जाग्रत्‌ करता और आगे बढ़नेकी ग्रेरणा प्रदान करता 
है | अधिक कठिनाइयों पड़नेपर हमारा आत्म-विश्वास बढ़ता है, 
विनम्रता आती है और सहिप्णुताकी शक्तियाँ बढ़ जाती है । 

आपका जीवन बन्द पानीकी तरह एक स्थानपर बंधा हुआ 
सड़ता-गलछ्ता नहीं होना चाहिये। यदि आप उसे आगे नहीं बढ़ायेंगे, 
जीवनमें प्रवाह नहीं लायेंगे, तो वह पीछे ( पतन, आल्स्य और 
मृत्यु ) की ओर चलने छगेगा | जदाँ आपको कठिनाइयाँ मिलें उनकी 
परवा न करते हुए आपको आगे बढ़ जाना चाहिये | सर फिल्पि 
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'पिडनीका मूल मन्त्र हमें प्रेरणा देनेवाला है--भें सफब्ता और 
कार्यसिद्धिका मार्ग माछम कर छूंगा | यदि न मिला, तो खर्य 
निर्माण कर छँगा |! यदि आपको अपना मार्ग नहीं मिलता, तो अपनी 
मोल्किता, बुद्धि तथा अध्यवसायसे उसे माक्ठम क्यों नहीं कर लेते ! 

आराम तथा विल्यसमें रहनेसे मनुष्य जीवनभर बच्चा ही बना 
रहता है । कठिनाइयों और विरोधोंमें रहनेसे उसमें पुरुषोचित शक्ति 
“और सामथ्यको बृद्धि होतो है | 


वड़े वननेव्ाले व्यक्तियोके जीबनका अध्ययन करनेसे बिदित 
होता है कि उनमें कुछ अपूर्णताएँ, त्रुटियाँ या प्रकृतिकी ओरसे कुछ 
कमजोरियों थीं। इन कमजोंसियोंको दूर करनेकी प्रतिक्रियाने उन्हें 
ऊँचा उठाकर आसमानतक चढ़ाया या । चरित्रकों ढढ़ता या कमजोरी- 
की सची परीक्षा तभी होती है, जब बाह्य परिस्थितियोंमें कोई 
असाधारण पसितन होता है या कोई विरोध उत्पन्न होता है । 
विरोधसे मनुष्यकों अपनी सब शक्तियोके सामूद्विक वछपर अपनी 
प्रतिष्ठाक्री रक्षा करनी होती है | अनेक छिपी हुईं गुप्त शक्तियोका 
विकास होता है । कठिनता एक भारी हल है | उसे चल्नेक्रे ढिये 
लोहेसे सख्त हाथोकी आवश्यकता है | 

आपका श्रम चाहे शारीरिक हो अथवा मानप्रिक, आपको 
चाहिये कि आप पूरी शक्ति और एकाग्रतासे उसमें संक्मन हो जायें, 
तन्मयतापूर्वक उसे सम्पन्न करते रहें और जबतक उसे पूरा न कर 
डाछे कदापि न छोड़ें । अपने पसीनेकी आपसे आपको समुन्नत 
डोना चाहिये | 
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घनकी त्रुठियाँ बताते हुए प्रायः कह्य जाता है कि इससे इमारी 
नैतिकताको घक्का छगता है; सहानुभूति, दया, करुणाका छोप होने 
छगता है, लेकिन गरीतब्री इससे भी बुरी है, निनन्‍्य है । गरीबीसे' 
मनुष्यका साहस और उत्साह मारा जाता है, सच्चा और ग्रतिष्ठित' 
होना कठिन हो जाता है | अतः श्रमद्वारा अपनी गरीबीकों दूर 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

श्रमके साथ विश्राम और निर्दोष मनोरञ्लननका भी उचित' 
सम्मिश्रण होना अपेक्षित है। आप परिश्रम करें ओर यकनेपर पर्याप्त 
विश्राम करें, मनोरज्ननद्वारा मनका भार दूर करें, जिससे नया. 
उत्साह और शक्ति ग्राप्त हो सके । 

अपने कार्यमें निरन्तर संलग्न रहना, मन उचाट न कर उसमें: 
समृद्धिशील बननेका प्रयत्न करते रहना मनुष्यके छिये सबसे खश्थ 
शिक्षा है । जो अपनी शक्तियोंका छुचारु उपयोग श्रममें करता चछता 
है, वह कठिन कार्योमिं भी सफलता प्राप्त करता जाता है। समृद्धि 
उसके साथ चब्ती है | 

श्रमशीछ व्यक्ति तड़के उठता है और अपने कामपर यथासमय 
जाता है। वह एक सेकण्ड भी व्यथ नष्ट नहीं करता | वह सनके 
और जागरूक बना रहता है, अवसरोंको व्यर्थ नहीं जाने देता। आपने 
पर्यात समझ्-बुज़्कर अपना जो भी कार्यक्रम, उद्देश्य या प्छ काम 
निश्चित किया हो, उसमें इढ़तासे छग जाइये, अपने निश्चयोके प्रति 
सच्चे रहिये । ध्यान रखिये कि आलस्य, तन्द्रा, विलास या बीमारी- 
की केंचुली आपके इदंगिद॑ चिपटी न रद्द जाय । 


>>) कुन-नन न 


सक्रिय जीवन व्यतीत कीजिये 
जो शक्ति प्रथ्वीको धारण किये हुए है वह क्रियाशीलता है। 
यदि पृथ्वी अपनी घुरीपर न बूमे तो बह गिर पड़ेगी | इसी प्रकार 
यदि इम अपनी क्रियाशीब्ता, परिश्रपशीछ्ता त्याग ढें, तो जीवन- 


संग्राममें अवरोध उत्पन्न हो जायगा | क्रियाशीढ्ता ही इमारे जीवन- 
का सत्र कुछ है। 


रुपयेके परिवर्तनर्में हम सब कुछ पा जाते हैं | पर रुपया 
पासतत्र्म क्या है १ यह है हमारा संचित श्रम । श्रमकों स्थूछरूप 
अ्रदान कर रुपया, जमीन, जायदाद बना लेते हैं | इसी संचित श्रमसे 
दम दूसरोंका त्रिमिन्न प्रकारका श्रम खरीदा करते हैं। यदि यह श्रमके 
विनिमयकी प्रथा रुक जाय, तो संसारका समस्त कार्य रुक सकता 
है| लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धिके अचुसार समाजका 
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कुछ-न-कुछ कार्य करता है । किसीका श्रम शारीरिक: है तो किसी- 
का मानसिक रहता है। इसी श्रमके आदान-प्रदानसे समाजकां 
कल्याण होता है। 


क्रियाशील्ता प्रकृतिमं है | हवा और जल्तक बिना क्रिया 
सड़ने-गलने लगेंगे | चाकूको जितना पड़ा रक्खेंगे, निष्क्रिय-रक्खेंगे, जंग- 
से नथ्ट हो जायगा । उसीको यदि प्रयोगमें लायेंगे, तो तेज, चमकदार 
और उुन्दर बन जायगा | ऐसा ही मानव-जीवन है | यदि हम अपनी! 
शक्तियोंका सदुपयोग करते रहेंगे, तो मनके दुर्विकार, कूंडा-करकठ, 
मेल, दुरगेन्‍्ध, सड़न, अव्यवस्था, आछ्स्य और दारदिय नष्ट हो! 
जायेगे । क्रियाशी रहनेसे हमारी चैतन्यता, जागरूकता, शुचिता 
ओर सात्तविकताकी वृद्धि होती है | मनुष्य अन्दर और बाहरसे खच्छः 
एवं प्रसन्‍न रहता है । 

समयरूपी तालेमें परिश्रमरूपी ताछी डालनेसे इस प्रथ्वीके सब 
सुख-सम्पत्ति प्राप्त होते हैं | परिश्रमशील व्यक्ति सत्र कुछ कर सकता 
है---एक चोपाईका दुकड्शा देलिये--- 


सकछ पदारथ हैं जग माही । फर्सहीन नर पावत नाहीं ॥ 


इसमें लेखकने ज्ञान और अनुमवका अखण्ड भण्डार भर 
दिया है | भगवानने मनुष्पको संसारमें मेजते समय यह क्रम रक्‍्खा' 
है कि कर्मनिष्ठा ओर परिश्रमशीछतासे ही सब सम्पदाएँ ग्राप्त हों | 
विश्व कर्मप्रधान है | जो जेसा कर्म करता है, वेसा ही फठ चखता 
है। तरह-तरहके फछ छोगोको पिढ रहे है, किसीकी भारती: 
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उतर रही है, जयप्वनि बोछी जा रहीं है यानी प्रतिष्ठा दी जा 
'रही है, प्रशंपता की जा रही है। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रमद्वारा 


संसारक्रे समयका उपयोग किया है। श्रमकी पूजीसे जो चाहे 
खरीद लीजिये । 


छोग अमावग्रस्त क्‍यों हैं ? इसीलिये कि उन्होंने पूरी परिश्रम 
शीलतासे काम नहीं किया है । पूरी निष्ठा नहीं छगायी है। भगवान्‌ 
उसीका फल देंगे, जो आपने किया है | उन्होंने श्रमके ऊपर सब 
व्यवस्था रक्खी है । वे परम न्यायकारी हैं | वे देखते है कि कोन 
सही-सही परिश्रम कर रहा है | सही परिश्रमकी कसोटीपर ही हमें 
सांसारिक मान-प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त होती है | 


समय और श्रमकी उपयोगिता ही मुख्य है । जो कामसे जी 
चुराते है, वे मरते है, गरीब रहते है और पग-पगपर अपमानित 
'होते है। जो फाल्तू आल्सी निकम्मे शैतान है, वे लड़ेंगे, 
झाड़ेंगे, जुआ खेलेंगे. परेशान करेंगे | ये शैतान आपके दिमागपर 
अधिकार न कर छ, इसके लिये सावधान रहें । मनके शैतानको 
“काम दीजिये । शारीरिक श्रमक्ी भी उपेक्षा मत कीजिये। श्रम 
ओर सम्पत्तिमें कोई अन्तर नहीं है । किसान प्रृथ्वीकी छाती चीरऋर 
भोजन उत्पन्न करता है; मल्छाह नदीकी छाती चीरकर चब्ता है । 
जय, प्रशंसा, मान-प्रतिष्टा, रुपया-पैसा, जायदाद--ये सत्र श्रमके 
'पुरस्कार ही हैं । 

महाभारतमें एक स्थानपर कहा गया है कि दोनों भुजाओंका 
कमाया हुआ अन्न हमारे पेटकों मिढना चाहिये, बुद्धिकी कमाई 
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हमारे मनको मिलनी चाहिये । बुद्धिसे छोग अधिक कमाकर प्रायः 
फाल्तू अपन्यय करते हैं। शारीरिक श्रमसे कम पेसा मिलता है,. 
लेकिन उसके बिंगड़नेकी भी कम गुंजाइश है। बुद्धिकी कमाई 
धर्म, यज्ञ, दान, पुस्तक-क्रय, ज्ञानवद्धनमें व्यय होनी चाहिये ।. 
हमारी परम्परा ऐसी रही कि राजा जनकतक हल जोतकर 
जीविकोपा्जन करते रहे | खेतीका रुपया पस्तीनेका रुपया है। 
श्रमका रुपया है। नप्तीरुद्दीन कुरान बिखकर अपनी जीविका उपाजन 
करता था । उसकी पत्नी उप्तके लिये भोजनकी व्यवस्था करती थी |: 
वह टोपी वनाया करता था। वाजारमें किसीके यहाँ रखा कर 
साधारण मूल्यपर ही उन्हें विकवाता था। गाँधी ओर विनोबा 
श्रमकी प्रतिष्ठाके ज्वलन्त उदाहरण हैं| उनके यहाँ जल तक 
मनुष्य खींचते रहे। खय॑ अपना काम करते रहे। व्यक्तिगत 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये खयं ही परिश्रम करनेकी जरूरत है |. 


श्रम मनुण्यकी अभूतपूर्व वस्तु है। श्रमदान-यज्ञ मनुष्यके 
श्रमकी प्रतिष्ठामा एक जीता-जागता रूप है | कर्म ही मनुष्यको 
ऊपर उठानेवाला है। भगवान्‌ खय॑ कर्मरत हैं| वे एक क्षणके. 
छिये भी बिना कर्म किये नहीं रहते | यदि वे एक क्षणके डिये- 
कर्म करना बन्द कर दें, तो इस सृष्टिका प्रत्येक कार्य कक जाय । वे 
निरन्तर कायरत हैं। हम भी उनसे शिक्षा लें और अपने-अपने 
ढंगसे परिश्रम करते रहें । बच्चे, युवक, वृद्ध, नारियाँ सब आयुपयन्तः 
कुछ-न-कुछ श्रम कर सकते हैं | 
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परिश्रम करनेकी मूल बृत्ति किसी-न-किसी विशेष उद्देश्यके 
डिये प्रयत्न करना है | एक उद्देश्यको रखकर हमें उसकी प्राप्तिके 
किये परिश्रम करना उचित है | एक दिशार्मे प्रयत्न फछ शीत्र देता 
है। कई वार सामान्य परिश्रम या संयोगसे कोई-कोई बड़ी बात 
हो जाती है | एकाएक कुछ व्यक्ति अमीर वन जाते है या प्रयत्न 
विफल हो जाते हैं, लेकिन यह स्थिति असाधारण है । बिना श्रमके 
आयी हुईं सम्पत्ति खयं निकल जातो है, स्थायी छाम नहीं होता । 
'फाल्तू पैसा अमिमानका नशा उत्पन्न करता हैं | कर्मको कर्तव्य 
समझकर निरन्तर श्रम कीजिये और खिन्नतापे निराश मत रखिये । 
प्रत्येक क्षण कम करते रहनेसे गुप्त शक्तियोंका विकापत होता है. ओर 
जीवन दा वनता है| जीवनमें जो समयको पूँजी पड़ी है, उसे 
निचोड़कर तरह-तरहकी सम्पदाएं प्राप्त कीजिये । 


श्रुति कहती हैँ --जीवन एक संग्राम हैं| उस जीवनमें वही 
विजयी होता है, जो सीना तानफ्र आफतोंका मुक्राब्रिद्ा कर सकता 
है | आफतोकी घनघोर घा्मओंर्मे त्रिजठीकी तरह मुस्करा सकता है, 
परिश्थितियोंका दास न बनकर उनका इद्निश्चयी खामी बनता है | 
ब्वी हट जाता पप्तन्द्र करता है. पर झुकना नहीं । 


अक्षय योवनका आनन्द लीजिये 
क्रियाशीलता यौवन स्थिर रखती है 


विकासवादी सिद्धान्त है कि पहले मनुष्य एक जंगढी जीव 
यथा। सम्यताके उपःकाछमें जत्र अन्य वन्य पशुओंकी भाँति वह 
उन्मुक्त विंचरण करता रहा; घूमना, फिरना, तेजीसे भागकर अपनी 
बदखूततिके देतु आखेट करना, तैरना, कूदना-फाँदना--जब उसके 
देनिक क्रम रहे, यौवन ओर जीवन आनन्द प्राप्त करता रहा | 


सम्यताका विक्रास हुआ या यों कहिये मनुष्य धीरे-धीरे कृत्रिमता- 
के बन्धनमें बंधने छगा, उसका दूर-दूरतक घूमना, फिरना, तैरना, 
खेलना, कूदना कम होने छगा | वह भोजनोंकों भी पकाने छगा; 
जिद्वाके खादमें फंस गया । प्राकृतिक आहारके स्थानपर नाना 
ग्रकारंके कृत्रिम भोजनोंका आविष्कार क्रिया गया | 


मनुष्यका जीवन आलसी वन गया । प्रकृति श्रमकी पुजारिन 
है | वह उन्हीं पशु-पक्षियो, जलचर, नभचर इत्यादिको विकसित 
करती है, जो लगातार परिश्रम करनेके अभ्यस्त हैं |जो जितना ही 
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क्रियाशील है, उतना ही खस्थ ओर छुडीौल है | हरिण चौकडी 
भरता है, नील्गाय तेज दोड़ती हैं, अछ् जीवनपयन्त जीवनकी 
दौड़ दौड़ता रहता है; यक्षी निरन्तर व्यायाम करते हैं, विना पंखोका 
उपयोग किये, उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होता, मछलियाँ निरन्तर 
तैरती रहती है, जंगलके जितने भी जानवर है, क्रियाशीछ 
रहकर ही जीवनके नाना उपादान एकत्रित करते हैं | गाय, भेंसे,. 
बकरी, भेड़ दिनभर घूम-बरूमकर धास खाते है | यह क्रियाशीलता 
ही उनके खास्थ्यका मूल है। न उन्हें कब्जकी शिकायत होती है, 
न कड़वी दवाइयाँ भक्षण करनी पड़ती हैं । 
आलखके दुष्परिणाम 

आजकलके युवक या युवतीका शरीर देखिये--पिचका 
हुआ मुख, घंसे हुए कपोल, नेत्रोके चारों ओर क्रालिमा, पतले- 
दुबले हाथ-पाँव, न शरीरमें शक्ति, न मनमें स्कूर्ति | क्या कारण है 
कि हाथ-ाँव दुबले हैं, क्या कारण है कि पिर, कमर और जोड़ोंमें 
दर्द रहता है या पेट एउ्छता चलछा आ रहा हैं? कारण है 
परिश्रमका अमाव | जिन अब्जोंसे मेहनत नहीं छी गयी, वे निव्वेत 
ही रहेंगे । शक्ति उन्हीं भड्डोमें आती है, जिनसे यथेष्ट श्रम किया 
जाता है। शरीरसे खूब कार्य लीजिये, देखिये कितनी तीत्रतासे 
वह इढ होता है; बाँहें मोटी होने लगती हैं, पिचके हुए कपोल पुनः 
गुलात्री आभासे परिपूर्ण हो जाते हैं, सिर जाता रहता हैं । 

ग्रामीण मजदूरोको देखिये, उनके पुट्ठों, आकार, खास्थ्यको 
देखिये ओर उनके रहस्य क्रिमाशील्तापर गौर कीजिये | ग्रामीण: 
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लिया बड़े तड़केसे ही चक्की पीसना प्रारम्भ कर देती हैं, उसीके 
साथ मधुर संगीतकी तान छेड़ देतो है। कप्ततत और संगीत--- 
योवन छछछला उठता है। 

आज युवकोंके शरीरोंमें जंग छग गया है | उनकी आदतें 
आछ्ती हैं | वे चलना-फिरना या शारीरिक कार करना नहीं 
चाहते । थोड़ी-थोड़ी दूरके निमित्त साइकिल या मोटर बसका 
आश्रय देखते हैं; खेलने-कूदनेमें उनकी रुचि नहीं है | अपना 
काम अपने हायसे करनेमें छज्जाका बोध होता है | पैदल चढनेमें 
शर्म आती है | पाँवोंसे काम लेना छोड़नेके कारण शरीरकी रही-सही 
'रफ््तिं भी विीन हो गयी है । 

मेरा वश चले तो साइकिल नामकरे इस आलछ्सी बनानेवाले 
यन्रको तोड़-फोड़ दूँ । संसारसे इसका बहिष्कार करा दूँ । इन कृत्रिम 
पॉँतोंने हमारे वास्तविक पॉँवोंकी शक्तिका शोषण कर जिया है। 
हमें आल्सी बना दिया है | हमारे खास्थ्यका दिवाला निकाललेमें 
इस सवारीका प्रमुख हाथ है। साशकिल-सवारीका कुप्रभाव गुप्त 
अज्जोपर भी पड़ता है और श्रृणित रोगोमें प्रकट होता है | 

शारीरिक श्रम किया करें 

यौवनके इच्छुकको चाहिये कि यथाशक्ति श्रम करे | चलने- 
फिरनेके कार पॉँबोंसे करे | साइकिल तथा इक्कोंसे दूर रहे । यदि 
अआयपका उफ्तर दो मील दूर है तो आने-जानेका कार्य पाँतोंसे 
लीजिये । बाजारसे नाना प्रकारकी वस्तुएं पैदल ही खरीदने जाना 


चाहिये | स्कूल पैदछ चलें | प्रकृति चाहती है कि दिनमर आप 
काफी चलें; बैठे न रहें । 
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जल जब एक ही स्थानपर स्थिर रहता है, तो गन्दा हो 
जाता है | वही जछ जब ऋहरोंके रूपमें बहने छगता है, तो 
मल पदायोसे खच्छ हो जाता है | चढने-फिरने, क्रियाशील रहनेसे 
योवन स्थिर रहता है | प्राकृतिक प्रणारीमें शरीरकी सफाई, पुनः- 
निर्माण और विकासके लिये क्रियाशीबता एक आवश्यक तत्त है | 

फोजमें रहनेत्राढ्ंको नियमित रूपसे चार-पाँच घण्टे ड्र्छि 
करायी जाती है | कदम मिल्यकर चलना, भागना, दौड़ना, कूदना 
उनके जीवनके साथ छा दिया जाता है। फरत: वे दीर्शजीवी 
और परिष्ट होते हैं | सीचे खड़े होने, रीढ़को सीधा रखने, गहरी 
साँस लेनेसे, व्यायाम तथा कसरतसे यीवन स्थिर रहता है । 

एक स्थानपर टिकिकर घण्टों बैठे रहना, गद्दीपर मोटे 
तकियोंके सहारे लेटे रहना, खय॑ अपने हाथ-पॉवसे काम न कर 
दूसरोंकी वाठ देखना, थोड़ी-थोड़ी दूरके लिये साइकिल, वस, रिक्शा 
या तॉगेका प्रयोग, टहछने न जाना, व्यायाम न करना, शारीरिक 
अमसे जी चुराना बुढ़ापेको आमन्त्रित करनेकी भादतें है | इनसे 
मनुष्यका विकास अवरुद्ध हो जाता है | 

इसके विपरीत नित्य समयपर टहलने जाना जीवनको वढ़ा 
लेना है | टहछना अपने आपमें हल्का व्यायाम हैं । 
श्रीभुवनेश्वनाथ माधव छिखते हैं--.-*जो खुली हवामें टहलता हैं, 
उसे अस्पताब्लोंकी धूछ फॉँकनी नहीं पड़ती; न डाक्टरोंके पीछे-पीछे 
समयका खून करना पड़ता है। टहब्नेवालेका विश्वास है कि 
शरीर, मन, प्राण और आत्माको चिर छुन्दर, चिर बुबा, चिर उल्लासमय 


अक्षय योवनका आनन्द लीजिये २५७ 


रखनेके छिये टहलना यथेष्ट है, उसके विचारमें डाक्टर शत्रु और 
दवा जहर है | वह इन दोनोंसे बचेगा, उसे इनकी आवश्यकता 
न होगी | वह प्रकृति माताका स्तन पान करनेत्राल्ा भला अपने 
गलेके नीचे टिकिया या प्रिकश्वरके जहरको क्यों उतारेगा ! वह 
जानता है उसके शरीरके छिये जितना कुछ आवश्यक है, प्रकृति 
देती है | प्राय: छोग उपवासके समय मुर्देके समान पड़ जाते है | 
उपबाससे पूरा-पूरा छाम उठानेके लिये टहलना नितान्त आवह्यक 
है | मीठी नींद जाती है टहब्नेवालेको ही | वह शिशुकी तरह 
सोता है ओर सिपाहीकी तरह जागता है--..बिल्कुल तरो ताजा | 


जो छोग तैर सकते हैं, वे तैरकर व्यायाम करें | जो सर्य- 
नभरकारका आनन्द उठा छेते हैं, वे सब प्रकारकी निराशा, 
विषाद, पीड़ा, दुःख और ग्लानिसे मुक्त रहते हैं | यदि आप 
कोई बड़ा व्यायाम नहीं करते, तो ठहवूने और माल्शिको तो 
अपना ही छीजिये | आ्ह्ममुहतमें ठहछूना, सद्बभीत, स्नान, पूजा, 
व्यायाम इत्यादि ऐसे पवित्र कर्म है, जिनसे आपके शरीर, मन, 
आण ओर आत्मा छुखी-समृद्ध हो सकते हैं | आपका शरीर खस्थ, 
मन असल, हृदय उदार जोर आत्मा तेजोमय हो सकती है | 
इख्ियोके विकारोंसे शान्ति मिंठ सकती है और योवन स्थिर रह 
सकता है । यदि आप हाथ-पाँव न हिल्यना रईसी आदत समझते हैं 


तो प्रकृति आपको ऐसी सजा देगी जिससे आपके शरीरकी 
क्रियाशील्ता पंगु हो जायगी | 
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चलते रहो ! 


निरन्‍तर तीब्र गतिसे प्रवाहित सरिताओंका जछ जीवनयुक्त 
होता है, इसके विपरीत जिस जबूमें प्रवाह नहीं है, जो एक स्थान- 
पर रुक गया है, वह सड़कर दुगगन्धिमय हो उठता है । इस सड़े 
हुए स्थिर ज्में भी ज्यों ही प्रवाहकी गति आती है, त्यों ही इसमें 
नव जीवनका अ्राहुर्भाव हो उठता है | गति ही जीवन है, स्थिरता 
मृत्युका पर्याय है । 

प्रकृतिमं देखिये, अनन्त आकाशका भ्रमण करता हुआ सूर्य 
प्रातः:से अपना गतिमान्‌ जीवन प्रारम्भ करेता है और अपरिमित 
छेकोंको युुतिमान्‌ करता हुआ सम्पूर्ण दिन गतिशील रंहकर रात्रिमें 
विश्राम ग्रहण करता हैं| उस्तकी इस यात्राका ग्रतिपछ प्रतिक्षण 

नेट 


मन 


चलते रहो ! श्षय 


गतिसे परिपृर्ण रहता है | निरन्तर गतिशील रहनेके कारण ही 
कठाचित उसके द्वारा विश्वके जीव-जगतका इतना भल्य होता है । 
सूर्य भगवानका एक दिनका विश्राम जीव-जन्तु जगवके डिये यृत्युका 
सन्देश बन सकता है । 

प्रकतिके जीव-जन्तु-पक्षी-जगतको देखें, तो आपको स्पष्ट ज्ञात 
हो जायगा कि जो जीव गतिमान्‌ रहते हैं वे खास्थ्य, सौन्दर्य और 
टीवेजीवनका आनन्द प्राप्त करते हैं । निरन्तर यत्र-तत्र उड़नेवाले 
विभिन्न पत्नी, जंगछोंमें इधर-उधर दौड़नेवाले हिरण, गतिमान्‌ 
जीवन व्यतीत करनेवाछी गाय॑, बकरिये, भेड़ें, घोड़े, इक्षोपर उछछ- 
कूदका जीवन व्यतीत करनेवाले बन्दर, जलमें निरन्तर गतिशील 
मछलियाँ, कछुवे, मगर इत्यादि बड़ा खस्थ जीवन व्यतीत करते हैं । 
इसके विपरीत आल्स्यमें जड जीवोकी तरह स्थिर पड़े रहनेवाले 
जीव पंगु, अल्पायु ओर अखस्थ रहते हैं | निष्क्रिय जीवन व्यतीत 
करनेवाले जीव जल्दी मृत्युको प्राप्त होते हैं | उनके अवयव शौथिल्यमें 
पढे रहनेके कारण अपना काय यथोचित रीतिसे पूण नहीं कर पाते । 

प्राणिशात्र हमें सिखाता है कि जो अपनी शारीरिक, मानसिक 
या आध्यात्मिक शक्तियोका निरन्तर उपयोग करता है, उस गतिके 
कारण उनकी ये शक्तियाँ तथा निरन्तर सक्रिय रहनेवाले अवयव 
पुष्ट होकर छुन्दर बन जाते हैं | काम न करनेवाले अवयव सखकर 


विनष्ट हो जाते हैं | निरतर कार्यसे हमारा शरीर पुष्ट होकर आत्मा- 
की ऊचाई प्राप्त करता है | 


लेखककोी अपनी माताजीका उदाहरण गतिमान्‌ जीवनका 
जाश्रत्‌ उदाहरण है, वे बड़े तड़के पाँच बजे गृहस्थके नाना कार्यो 
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दत्तचित्त हो संबून हो जाती हैं | ठण्ड हो या गरमी, वे शोचादिसे निवृत्त 
होकर स्नान, ध्यान, पूजन, गीतायाठके अतिरिक्त गृहस्थके सभी कार्य 
ऐसे करती हैं मानो कितती मशीनके द्वारा किये जा रहे हों। मैस 
दुनेका कार्य हो या बस धोनेका, पाकशालाके कार्य हों या सीने- 
पिरोनेके, वे निरन्तर चलते रहते हैं | समस्त दिन कार्यसे थककर 
वे रात्रिमं मीठी नीद सोती हैं | उन्हे पता नहीं रहता कि कहां 
सो रही हैं | भोजन कम-से-कम, वस्र सबसे थोड़े, किन्तु कार्य 
सबसे अविक । उनसे कोई उनके उत्तम खास्थ्यका रहस्य पूछे, तो 
वे उसे एक ही वाक्यमें कहेंगी, 'जो फ़िरिगो, सो चरैगो, वेधो झखो 
मरेंगी !! अर्थात्‌ जो चलछ-फिरकर गतिशील जीवन व्यतीत करेगा, 
उसे खुलकर भूख छगेगी, जो एक स्थानपर बंधा रहकर गति- 
विहीन जीवन व्यतीत करेगा, उसकी निष्क्रियता उसे मार डालेगी | 
इस ठक्तिसे उनके खस्थ-जीवनका पूर्ण मर्म खिंचकर आ जाता 
है | ये गतिकों ही जीवनका प्रधान बक्षग मानती हैं । 

आधुनिक मानवके गिरे हुए खास्थ्य, कुछपता, अल्पायुका 
प्रधान कारण स्थिर गतिविहीन जीवन है | उसे थोड़ी-थोड़ी दूरके छिये 
सवारी चाहिये | बस-ट्रामने उससे यात्राका आनन्द छीन छिया है, 
साइकिल आधुनिक मानवका शत्रु है; क्योंकि इसने आधुनिक युवकके 
पैर जर्जरित पंगु शक्तिविह्ीन कर दिये है | वह साइकिलका ऐसा 
क्रीतदास हो गया है कि उसे थोड़ा भी चलना नहीं पड़ता । पाँबोंका 
समुचित उपयोग न करनेके कारण उसकी जीवन-शक्तिका हास 
हो गया है | 
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हम यह जानते हैं कि कुछ शौकीन छोग टहलने जाते हैं | 
वड़ी आवादियोंमें ऐसे व्यक्ति दस प्रतिशतसे अधिक नहीं हैं जो 
टहब्नेके अम्यस्त हैं | चाहे आप कोई व्यायाम करें अथवा नहीं, 
किन्तु टहलनेका छोकप्रिय व्यायाम अवश्य कर | यदि नहीं तो 
आजसे ही सायकिलका प्रयोग छोड़कर इधर-उधर जानेके लिये 
पैगेका ही प्रयोग किया करें । 

चलते रहो? का तात्पय विस्तृत है | इसका एक अर्थ यद्द भी 
है कि कुछ-न-छुछ कार्य करते रहो, आहस्यमें निष्क्रिय जीवन 
व्यतीत न करो । एक कार्यके पश्चात्‌ दूसरा कोई नवीन कार्य प्र, स्म्भ 
करो । मानसिक कार्यके पश्चात्‌ शारीरिक, शारीरिक श्रमके पश्चात्‌ 
मानसिक कार्य---यह क्रम-रखनेसे मनुष्य निरन्तर कार्यशीब्ताका 
जीवन व्यतीत कर सकता है । 

आल्स्य शत्रु है, सक्रियता जीवन-जागृतिका वक्षण है। 
श्रम ही मनुष्यकी सर्वेत्कष्ट पूँजी है | आल्सी व्वक्ति परिवार तथा 
समाजका शत्रु है। वह दूसरोंके संचित श्रमपर निर्वाह करता है 
ऐसे व्यक्तिसे प्रत्येक परिवारकों बचना चाहिये । 

परिवारोंमें जितने व्यक्ति हों, सभी सक्रिय रहें, अपना-अपना 
कार्य जागरूकतासे सम्पन्न करें | म्ुल्ियाका कत्तेन्य है कि वह बच्चोंमें 
प्रारम्भसे ही कार्य करनेकी आदतोंका विकास करे | बच्चोंमें आलस्य 
उनके भावी जीवनके लिये बड़ा हांनिकर है । 

निरन्तर कार्य करनेसे वासनाएँ नियन्त्रित रइती हैं । थक 
जानेसे मलुष्यका मन घृणारपद #ंत्योंसे बच जाता है | उसकी 
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प्रवृत्तियाँ शुम कार्योकी ओर अधिक छाती हैं | कार्यशीब्ता चरित्रिको 
चमकाकर युतिमान्‌ कर देती है और खास्थ्यको सौन्दर्यसे परिपूर्ण 
कर देती है! । 

गतिशील जीवनका समग्र ज्ञान-विज्ञान एवं मर्म ऐतरेय ब्राह्मणके 
एक गीतमें बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया गया है | इम गीतमें भावान्‌ 
इन्द्रने हरिश्वन्द्रके पुत्र रोहिितको सक्रिय जीवन व्यीतत करनेका 
उपदेश इस प्रकार किया है--- 

हे रोहित ! श्रमसे जो नहीं थका, ऐसे पुरुषको श्री नहीं 
मिलती । बेठे हुए आदमीको पाप घर दबाता है । इन्द्र उस्तीका 
मित्र है, जो वराबर चल्ता है | इसलिये चलते रहो । 

जो पुरुष चलता है, उप्तकी जाँधोंमे फू फ्लते हैं | उसकी 
आत्मा भूषित होकर फछ प्राप्त करती है। चढलनेवालेप्ते पाप पकत- 
कर लोये रहते है । इसलिये चलते रहो, चलते रहो । 

बडे हुएका सौभाग्य बैठा रहता है । खड़े होनेबालेका खोभाग्य 
सोता रहता है और उठकर चलनेबालेका सौमाग्य चल पड़ता है । 
इसलिये चछते रहो, चलते रहो ! 

सोनेवालेका नाम कलि है, शथंँगड़ाई जेनेवाल्य द्वापर है । 
उठकर खड़ा होनेवाद्य त्रेता हैं और चलनेवाछा ऋतयुगी होता 
है । इसलिये चलते रहो, चलते रहो ! 

चलता हुआ मनुष्प ही मघु पाता है । चलता हुआ ही खादिष्ट 
फल चखता है; स्का परिश्रम देखो, जो नित्य चढती हुआ कमी 


आलस्य नहीं करता । इसलिये चलते रहो, चलते रहो ! 
>>-->“4«<48%नरे ०३-७० 
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विन्स्टन चचिछ दिन-रातके चोबीस घण्टोंमें १८ घण्टे परि श्रम 
करनेके आदी रहे हैं | उनसे जब पूछा गया कि क्या चिन्ताने कमी 
उनपर आक्रपण किया है, तो उन्होंने उत्तर दिया 'मेरे पास इतना 
काम है कि चिन्ता करनेके लिये समय ही नहीं मिल पाता ! चिन्ता 
फाछ्तू आड्सी निष्क्रिय मनका एक विकार है | कमजोर तब्रियतके | 
व्यक्ति जब खाली होते हैं, तो बजाय उन्‍नत पहल देखनेके, वे अपने 
विरोध, भय, दुःख, क्लेशकी बातें सोचा करते हैं। जिनके पाप पर्याप्त 
काय है, उन्हें चिन्ता-जैंसे विद्यत्के छिये कहाँ अवकाश है 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक ढुई पाथ्वरने कह है कि “शान्ति दो ही स्थानों- 
पर रह सकती है, पुस्तकाल्यमें अथवा वैज्ञानिक प्रयोगदाल्में इन 
दोनों स्थानेमें क्यों शान्तिकी कल्पना की गयी है ? कारण इन दोनोंमें 
कार्य करनेवाले व्यक्ति अपनी पुस्तकों तथा अनुप्तंधानोंमें इतने निमग्न 
रहते हैं कि उनके पास चिन्ता करनेके लिये अवकाश ही नहीं 
रहता । अजुसंधानमें रत व्यक्तियोंको स्नायविक दौरे नहीं पड़ते | 


चिन्ता-जेती व्यर्थ सारहीन चीजके लिये उनके पाप्त समय नहीं 
बचता | 


यद्द बात मनोविज्ञानकी इशिसि ठोक है, चाहे किसीका मस्तिष्क 
कितना ही तेज बुद्धि कितनी ही कुशाग्र क्यों न हो, दिमाग एक समयमें 
एक ही वातपर केन्दित हो सकता है | जचर आप अपने कायमें छुईकी 
तरह गड़ जाते हैं, तो फिर मनकी शक्तियेंको चिन्ताके विष्योपर 
सोचने-विचारनेका अवसर ही प्राप्त नहीं होता । काममें_ तन्‍्मय हो 
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जाना, रुचि और उत्साहसे उसे पूण करनेका प्रयत्न करना चिन्तासे 
बचनेका श्रेष्ठ उपाय है | 

जौन कूपर पौब्स अपनी पुस्तक “अप्रियकों कैसे भूले १ में 
डिखते हैं---/जब मलुष्यक्ा मन किसी रुचि-अनुकूछ कार्यमें तन्‍्मयतासे 
छग जाता है, तो उसे एक प्रकारका आराम देनेवाला संरक्षण, एक 
आन्तरिक शान्ति, एक आनन्ददायक विस्मृतिका अनुभव होता है । 
उसके चिन्तावाले तनावका भी बन्धन ट्ूठ जाता है |? 

ओसा जौन्सन कहा करते थे, 'मुझे संसारकी इस कम्मस्थढीमें 
कार्यमें निमग्न हो जाना चाहिये, अन्यथा मैं निराश तथा चिन्‍्तामें 
घुल जाऊंगा |? 

बात ठीक भी है | यदि हम-आप किसी कार्यमें अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियोंको व्यस्त न रक्‍्खें यदि हम बेठकर गड़े मुर्दे उखाड़ने छें 
दुःखद प्रसब्लोंका स्मरण कर रोते रहें, तो हमारा जीना ही दुष्कर 
हो जायेगा। ; 

वर्नाड शाने सही कहा है, “दुखी रहनेका सीधा मांगे यह है 
कि आप इस चिन्तामें पड़ जाय कि मैं प्रसन्‍न हूँ या दुखी ? अतः 
अहितकर चिन्तनके छिये मनको ढीला छोड़ देना ही मूख्ता है । 
आइये, फालतू बैठनेके स्थानपर किसी कार्यमें व्यस्त हो जाय---अपना 
कमरा ही साफ कर छ॑, रूमाल ही धो डाले । बाजारसे सब्जी ले आये 
या अपने जूतेपर पाछ्सि ही कर लें | कार्य चाहिये | जहाँ आप 
किसी कार्यमें छिप हुए कि चिन्ता भागी । यह सबसे सस्ती दवाई 
है जिससे चिन्ताकी पुरानी शत्रुता है। चिन्तासे बचनेके लिये कार्य- 
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पढ़ाई-लिखाई, घरेद्ध काम, बच्चोसे खेल-कूद, गायन या बांगवानीमें 
लगे रहें | 


छोटी-छोटी बातोंके लिये चिन्तित न रहें 


कुछ व्यक्तियोंकी यह आदत होती है कि वे आनेवाले भयको 
बहुत बढ़ा-चढ़ाकर तिषका ताइ बनाकर देखते हैं | २४ शताब्दी 
पूवे पेरेक्ली नने कहा था, “सज्जनो | हमारी बड़ी मानसिक कमजोरी 
यह है कि हम बैठकर छोटी-छोटी-सी वातोंकी चिन्तामें समय नर्श कर 
देते हैं ।! वासर्तवमें यदि हम अपनी चिन्ताओंको उनके ठीक रूपमे 
देंखें, तो हमें विदित होगा कि दर-असछ ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो 
हमें परेशान करती रहती हैं । 

डिजराहछीने कहा है, “जीवन ऐसी छोटी-छोटी बातोंमें 
चिन्तित रहनेके लिये नहीं है | जीवन महान्‌ है. । वह साधारण 
बातें विनष्ट होनेके बिये कदयपि नहीं बना है 7 ऐशण्ड्मोरिसने 
वक्त शब्दोंके महत्तका निर्देश करते हुए लिखा है. कि (इन रब्दोंने 
मुझे जीवनके अनेक कारुणिक और चिन्तनीय स्थलॉमें सहायता की 
है !! अनेक वार हम गहराईसे सोचनेके कारण दूर इश्टिके अमावमें 
ऐसी वार्तोकी चिन्तामें फेस जाते हैं; जिन्हें हम भूछना चाहते हैं और 
जिनसे हम घृणा करते है । ऐसी चिन्ताएं हमारे जीवनमें अकारण ही 
एक यन्त्रणा पैदा कर देती है | हमारी ये छोटी-छोटी बातें कालके प्रवाह- 
में खय॑ विछ॒प्त हो जायेगी | हम क्यों जीवनके बहुमूल्य क्षण छोठे- 
छोठे चिन्ता उत्पन्न कंरनेवाले कार्योंकी थातें सोच-सोचकेर बर्बाद 
करें १ समय खयं इन्हें. अपने अंदर आत्मंसात्‌ कर लेगा। अधिक 
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ऊँचे प्रइन, उच्च स्तरकी जीवनसम्बधी समस्याओंमें ही हमें संलन 
रहना उचित है | 
७७४७ 
कल्पित भय व्यथ हैं 

बच्चा अनेक भनहोनी घटनाओं, अजीब प्रकारसे आनेबाले फल, 
कष्टदायक चीजोंकी बावत सोचकर चिन्तित रहा करता है | त्रिजली 
मेरे ऊपर न गिर जाय : मैं नदी या तालावर्मे न इच जाऊं : मुझे 
सिंह न खा डाले ! यदि मुझे अकेले छोड़कर पिताजी चले जायेँ तो 
क्या हो ! कहीं मैं मर न जाऊँ ऋ ये सत्॒ कल्पित भय निरन्तर बच्चेके 
मनःक्षेत्रमें डदित होते रहते हैं । बच्चे इन मिथ्या भयोंमें अज्ञान- 
वश फंसे रहते हैं | 

ऐसे ही अनेक मलुष्योंके मिथ्या भय और चिन्ताएँ होती हैं। 
उनके भय, निराशा, शंका, चिन्ता आदि कल्पित वन्चनोंपर आधारित 
होती है | वे इन थोये वन्बनोंमें बेचे रहते हैं | अपने आनेवाले 
व्यभों और उन्नतिके स्थानपर ये छोग ननकी व्यथा, पीड़ा, रोग, कष्ठ, 
भय आदिक्े वावत सोचा करते हैं | निन्‍्यानवे प्रतिशत भय ऐसे 
है, जो आगे आते ही नहीं | यदि हम अपने इन कल्पित झत्रुओंको 
परानित कर दें तो छुब्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सकते है | 

ईंश्वरकी इस सर्वाज्जपूर्ण सुन्दर सूष्टिमें नट्ट होनेवाडी चीज 
नहीं है | वह पूर्णतासे भरी है | जेनरछ जा्ज क्रुक लिखते हैं, 
मेरा सब दुःख, चिन्ताएँ वास्तविक ख्वितिसे उत्पन्न न होकर कल्पित 
भयोंसे उत्पन्न हर 7 इसीडिये शेक्सपीयरने कहा है कि 'कायर 

आदमी मौतसे पढ्ले कई बार मर चुके होते हैं---इसी र्याबसे कि 
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मौत अब आयी-अब आयी और बद्वादुर आदमी तो एक बार ही मरता 
है जबकि साक्षात्‌ मृत्यु ही उसे घेर लेती है | 

यदि वास्तवमं आपको क्रिसी बातक्री चिन्ता है तो ओसतन 
उनमेंत्ते अनेऋ बातें कमी न घटेगी, केवछ मनमभें उनका भार मात्र 
बना रहेगा। सम्भत्र है, ये बातें ओसतके नियमोंके अनुसार न थायें, 
जिनसे आप व्यर्थ ही मन-ही-मन परेशान हो रहे हैं । 

अनिवारणीयसे सन्तुष्ट रहनेका प्रयत्न की जिये 

जो होना है, वह हं।कर रहेगा। यदि भवितव्यता निश्चय है, 
यदि आनेवाली दुर्घटना, दुःखभरे अवसर आनेवाले ही हैं, उनसे 
नहीं बचा जा सकता, तो उनसे मेल कर लेना ही ठीक है। मेल 
करनेसे तात्पय यह है. कि आप अपने-आपको उसी स्थितिमें समझ 
लीजिये | जिन बातोंको भाप अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंके बावजूद 
बदल नहीं सकते और जो आपके हाथकी बात नही है, उनके 
विषयर्म चिन्तित होनेसे क्या छाम ? चिन्तित होकर तो जो रहा 
सहा है, उत्तका भी आनन्द न आयेगा । 

ईसा महानका नतिक साइस इतिहासके पन्‍्नोंपर खणं-अक्षरोंसे 
छिखा रहेगा मानवताने उनके साथ जो व्यवहार किया वह पाशविक् 
था; किन्तु उन्होंने बड़ी मनःशान्तिसे उसे सहन किया | छुकरातके 
सामने मृत्यु-दण्डके फठ्खरूप जब विषका प्याल छाया गया, जेलरने 
विषका प्याव्य उसे पीनेके लिये देते हुए कहा “जो कुछ होनेवाल 
है, उसे निश्चिन्‍्त होकर वहन करो! घचुकरातने निश्चिन्ततासे प्याव्य 
पीलिया और शान्तिसे निर्भयतापूंक मृत्यु प्राप्त की । वह जिसे 
बदल न सका, उसे शान्तिसे सहन किया । 
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जो होना है, उसे होने दीजिये | प्रयत्नोंद्रा स्िंतिको 
छुधारनेका प्रयत्न कीजिये | चिन्ता करनेसे कोई छाम नहीं । चिन्ता 
दूर करनेंके लिये इस प्रार्थनाके मर्मको समश्िये--- 


है परमेश्वर | हमें मनःशान्ति दीजिये । 


जिन घटनाओंपर हमारा वश नहीं, उन्हें सहन करनेंकी 
शक्ति दीजिये | 


जिन बातोंको हम बदल सकते हैं, उन्हें बदछनेका साहस 
दीजिये |? 

जो घटनाएँ हो चुकी हैं; जो बर्ष, दिन या घण्टे हमारे हायसे 
छूटे हुए तीरकी भाँति अब हमारे बशकी वात नहीं रहे हैं, उनपर 
हमारा क्या अधिकार हो सकता है । हम उन्हें किस प्रकार वापस 
ला सकते हैं ? किसी भी प्रकार नहीं | यह मुमकिन नहीं कि उन 
दिनोंमें हम दुबारा जी सकें, जिनमें इस एक वार जी चुके हैं । जो 
घटनाएँ व्यतीत हो चुकी हैं, हम उन्हें. दूर नहीं कर सकते | हाँ, 
बनके ग्रभावोंकी थोड़ा-बहुत खुधार अवश्य सकते हैं । 

परमेश्वरकी आनन्दभयी सृष्टिमें पुराने अनुभवोसे केवल एक हीं 
लाभ सम्मत्र है। पुराने अनुभवोंका विश्लेषण कर हम अपनी वे 
गलतियाँ मादम कर सकते हैं, जिनके कारण हमें हानि उठानी पड़ी 
है । इन गलतियोसे वयम उठाकर उन्हें विस्मृतिके गर्भमें विदीन कर 
देनेंमें ही बुद्धिमता है । 
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मनुष्यका अन्तजंगत्‌ सब जीवेंसे उच्चतर है। उसकी व्यवस्था 
जगन्नियन्ताकी अद्भुत कुशलछताकी द्योतक है| मकड़ीके जालेके 
सद्ृश नाना स्मृतियों, इच्छाओं, कल्पनाओ तथा विचारोंके सक्षम 
तन्तुओंका तानाबाना उसमें फैला रहता है, जिनका सामूहिक प्रभाव 
मानव-शरीरपर दृष्टिगोचर होता है। प्रायः मनुष्य विचित्र-विचित्र 
कार्य करते देखे जाते हैं, किन्तु वे अपनी विभिन्‍न क्रियाओंके मूल 
केन्द्र--अन्तरजंगत्से अपरिचित होते हैं । उन्हें. विदित नहीं कि 
उनके सब सांसारिक या आध्यात्मिक कार्योका आदि स्रोत उनका मन 
है । बाह्य संप्तारका छुख-दुःख, आह्वाद अथवा क्लेशमयी मनःस्थिति, 
भछाई-बुराईकी ओर प्रवृत्ति; विक्षितावस्था अथवा मनोमोहिनी सुद्दा 
हमारे उन संस्कारोंके परिणाम हैं, जिनको हमने अपने अन्त्जगत्‌में 
उपजाया है | संस्तारमें जो व्यक्ति दुखी रहता है या जो बहुत अल्प 
साधनोंमें ही आनन्द छठता है, इसका कारण उस व्यक्तिका मन 
ही है. | अपने अन्त्जगतकी प्रतिच्छाया ही हम इस लोकमें, व्यक्ति- 
व्यक्तिमें प्रतिफलित देखते हैं । हमारे संस्कारोंकी छाप हमारी इश्टिमें 
निहित एहती है । अपने संस्कारोंके अनुसार ही इस स्बगुणसम्पन्न 
छश्सि हम पाउ-पुण्य, भछाई-चुराई, आनन्द-क्लेश खींचते रहते है। 

शरीरपर मनका अदूभुत प्रभाव देखा जाता है। जो रोग 
वास्तवमें शरीरमें नहीं हैं उनकी कन्पना करने तथा वैसे ही 
रोगी-विचारोंकोी अन्तजंगत्मं स्थान देनेसे वे रोग-व्याधि शरीरमें 
प्रकट होते देखे जाते हैं। अपने संस्कारोंके अनुसार ही हम 
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खास्थ्य, योवन, सौन्दर्य आसपाप्तके बातावरणसे खींचते हते हैं. । 

रोगीका मन रोगी होता है। रोगमय मन/स्वितिसे शरीर 
रोगका प्रादुर्भाव होता है; काल्पनिक मयकी आशंकासे शरीर संत 
हो उठता हैं. | वासना तथा क्रोध उत्तेनना उत्न कर शरीरको केँपा 
डाछते हैं। निराशा, तेंदना और कश्के विचारोंस क्लेशमयी 
परिखितियाँ उत्पन्न होती है. । ईर्ष्या और प्रतिहिंसाके विचारगेंसे शरीर 
दग्च हो उठता है। छोममे मनुष्य कल्पनाओ महछ निर्मित करता रहता 
है | सन्देहच्शिसि मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति अथवा लितिरर अविश्वास 
प्रकट करता रहता है । दृष्ट तथा अहितकर मनोइत्तियोंकि उद्दीत 
हनेसे मनका अन्तःप्रदेश अस्तब्यस्त तथा संतप्त हो उठता है । 

हमारा कोई अमुभव व्यथ नहीं जाता । वह हमारे अन्तर्जगतर्मे 
अपनी जड़ अवश्य छोड़ जाता है। जैसे फल कट जानेयर भी 
खेतमें वृक्षोक़ी अड़ें उगी रहती हैं, वेसे ही मारे सब अच्छे-बुरे, 
कड़वे-मीठे अनुभव, वाह्य जगत्‌की अनुभूतियों सदा-स्वदाके लिये 
अन्तजंगवर्मे भ्धित हो जाती है | उसी ज्ञान तथा संध्कारसे हमारा 
काय संचालित होता रहता हैं। हमारे आविदेबिक, आविमोतिक 
और आधश्याक्षिक समी प्रकारके दुःख मनद्वारा संगीत किसी दुष्ट 
विकारके परिणाम होते हैं | 

दुर्भावना तथा सदभावना 

हमारे अन्तर्जगत॒का निर्माण करनेवाढी दो बृत्तियां हैं--- 
सदूभावना तथा दुर्भावना | ये जीवनके देखनेके दो विभिन्‍न मार्ग हैं | 
आप जिस मार्गसे जीवन-यात्रापर निकलते हैं, उस मार्गमें बैद्ी ही 


है] 
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वस्तुएं आपको स्थान-स्थानपर मिलती जाती हैं | दुर्भावनाका मांगे 
कण्टकों तथा झूछोसे परिपूर्ण है। इस रास्तेसे जानेवालोंको सदा 
अतृप्तिका सामना करना पड़ता है | वह ईर्ष्या, प्रतिशोध, संघष तथा 
हिंसाकी बृत्तियोंमें उलझा रहता है. | दूसरोंपर अविश्वास और शक्ल 
करता है, सत्रको अपना शत्रु समझता है, जगत्‌ उसे अपनी उननतिके 
मार्गमें विरोध करता दिखायी देता है। उसके आत्मविरोधी विचार 
दुःखोंकी सृष्टि कर उसे मनकी नारकीय स्थितिमें धक्का दे देते हैं । 


वह सदा अशान्त और अतृप्त रहता है | 

दूसरा मांगे सदूभावनाका है। इसमें मनुष्थके देवी गुणोंका पावन 
प्रकाश है। यह मनुष्पयकी उच्च स्थितिको लानेवाला आध्यात्मिक 
मांगे है | इस पथमें विचरण करनेवाल्य पथिक प्रत्येक व्यक्तिको 
आत्मरूपसे देखता है, सबको अपना हितंबी मानता है, सबसे स्नेह 
करता है और सबकी उन्‍नतिमें सहायता करता है | अन्य जीव भी 
उससे प्रेम, सेवा, सहायता, उन्नति, उदारता प्राप्त करते हैं | पंसारके 
समग्र प्राणियोंसे आत्ममाव रखनेके कारण खय॑ उसकी मन्‌/स्थिति 
शान्त और सन्तुल्नकी रहती है | उसमें व्यर्थके संघर्ष, प्रतिहिंसा, 
खा या वासनाके ताण्डव नहीं होते । आध्यात्मिक शक्ति उसके 
मनमें एकत्रित होती चलती है। वह दूसरोंके लिये आत्मत्याग 
करनेंके आनन्दसे परिचित होता है | त्याग, वलिदान और सेबाभाव 
उसके संकल्पोको छढ़ता प्रदान करते है | आध्यात्मिक शक्ति उसके 
अन्तजंगतर्मं संचित होती 'चलती है | 


सदूभावना सदा फल्त होनेवाली जादूकी शक्ति है। जो 
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है-ज्ञान तथा कर्म | दम अध्ययन, मनन, सत्सक्ल तथा संसारके 
नाना अनुमबोंसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उनकी सहायतासे कम्मर्म 
प्रविष्ट होते हैं. | यदि ज्ञान और कम वरातर मात्रर्म अपना कार्य 
करते हैं, तो मानतिक सन्तुलन स्थिर रहता है | ज्ञान ओर क्रमका 
महत्त्व हमारे ध्राचोन विचारक# ने माना है| बिना कमके ज्ञान 
अधूरा है; इसी प्रकार बिना ज्ञानके कर्म अन्चा है। दोनोंका पूण 
सामञ्जस्थ ही अपेक्षित है। ज्ञान और कर्म जब साथ-साथ बढ़ते हैं, 
तब जीवन आगे बढ़ता है | कर्म तथा ज्ञानके सामश्नस्पद्वारा हम हन्दों- 
का निवारण कर । निरर्थक्क अनुचित और अलुपयोगी कार्योंसे समय 
बचचाकर अपना समय उपयोगी कमोंमें व्यतीत करना चाहिये । कमे- 
क्रमको धर्ममय बनानेसे इन्द्र छूटते हैं | 


मानप्तिक तनाव या खिंचावकी स्थिति न आने दें भर्याव्‌ 
जैसे ही कोई इच्छा उत्पन हो बेंसे ही उसके पक्ष या विपक्षमें 
निणेय कर डार्ले। यह करूँ या न करूँ--ऐसी संशयात्मक 
मनःस्थितिं उतपन्न न होने दें | संशयमें पड़े रहनेसे ममुण्यमें बड़ी 
हुब॒ल्ता आती है। तनाव बढ़ता है | यदि कोई इच्छा उत्पन्न हो 
तो उसकी पूर्ति इस्त ढंगसे कर कि वह सदा-स्वदाक्े छिये 
निवारित हो जाय । 

जिन वस्तुओं, नामों या सजाओंसे बच्चोको भय उत्पन्न होता 
है, वे ध्यवहारमें न लायें । वच्चोको उत्साहित किया जाय और पजा 
इस प्रकार दी जाय कि वे मानसिक ग्रन्थियोंसे बच सझें। 


नाउर7>---२तत0तदतततततततत 
# कर्म ओर ज्ञान जीवरूपी पक्षीके दो पंख है--योगवासिष्ठ । 


लात 5 रिया 
की पलक ५ 
टी 
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बड़े व्यक्तियों आत्मत्ंकेत तथा सजेशनसे ग्रन्थियोंका निवारण 
चलता रहे । आत्महीनता या आत्ग्लघु तासे ग्रसित व्यक्तियोंको 
श्रेष्ठताके संकेतद्वारा प्रोत्साहित किया जाय | 


पूर्ण विकप्तित व्यक्तियोको चार प्रकारके भय होते हैं- 
१-हत्युका भय, २-दृदछवक्ा भय, ३-गरीबीका भय, ४-- 
प्रियननोंके अनिष्ठका भय । मृत्यु तो अवश्यम्भावी है | जब हम 
कहते हैं कि अपुक वयरक मृथ्युसे ढरता है, तब हम वास्तवरमें यह 
कहना चाहते हैं कि वह मृत्युसे नहीं, अपने पापोंके दुष्परिणामोंसे 
भयभीत होता है । बह इस बातसे शकित रहता है कि अब उसे 
अपनी दुष्टताके कर्मोकी सजा मिलेगी। उसकी अन्तश्चेतना ऐसा 
अनुभव करती है कि इस दिव्य जीवनका मैने जो दुरुपयोग किया 
है, उसके फच्स्वरूप मरनेके पश्चात्‌ मुझे दुर्गतिमें जाना पड़ेगा, 
अतः मनुष्यको अपने कार्य उन्नत करने चाहिये । आत्मोन्नतिके 
कामो---सदस्रन्थावज्ञेकन, परोपकार, सेवा, त्याग, तपइचर्या, साथना- 
सत्कममिं निरत रहना चाहिये। ऐसे कार्य करने चाहिये कि उसे 
पछताना या आत्ममत्संना न करनी पड़े । आप ऐसा जीवन व्यतीत 
कीजिय कि आत्मत्ानि उत्पन्न न हो। मृत्युको अधिक उन्नत 
अवस्थामें जानेकी एक स्थिति मानिये | जब कोई व्यक्ति वत्मानकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और छुखकर अवस्थामें जाता है, तब 
उसे कष्ट नहीं, प्रसन्नता होती है । अपने जीवनको धार्मिक बनाकर 


शुभ भावनाओमें निरत रह सत्कर्म करनेसे मृत्युका भय छूठ 
सकता है। 


२७२ आश्यञाकी नयी किरणें 


जितनी ही सदूभावना दूसरोंको देता है, वह उससे दुगुनी-चौगुनी 
सदूभावनाएं बदलेमें पाता है | सदूभावना कमी व्यर्थ नहीं जाती | 
सदूभावनाएं गुपरूपसे दूसरोंको हमारी ओर आकृष्ट करती हैं | यदि 
दूसरा आझष्ट न भी हो तो, ये खयं हमें अमित शान्ति, धैर्य और 
साहस देनेवाली हैं । ये हमें संकुचिततासे वचाकर उदार बनाती हैं 
ओर अन्तत; कल्याणका कारण बनती है । 


मानसिक इन्होंसे उक्त रहिये 

मानसिक सन्तुरुन भंग होनेसे पृ हमारे मनमें मानसिक 
इन्द्रोंकी उत्पत्ति होती है। दो विरोदी भावोंमें संघर्षकी स्थितिकों 
इन्द्र कहते हैं । इल्दोंमें भय एक महत्वपूर्ण विकार है | इच्छा और 
भय, लोम तथा भय, चोरी तथा पकड़े जानेका भय अन्तर्न्द्र 
उत्पन्न करते हैं। भय एवं अनिश्चितता, चिन्ता और भाशह्भा 
मानसिक उल्झ्नें बनाती हैं | इनसे मनमें तनावकी स्थिति पैदा हो. 
जाती है । भयसे गुप्त मानतिक उल्झ्ननें ( न्यूगाप्तित ) बनती हैं ॥ 
प्रायः हमारे मनमें कोई इच्छा उत्पन्न होती है, किन्तु उसे प्राप्त न 
करनेके कारण भावना-प्रन्यि बनती है । ये अ्रन्थियाँ नाना विकारजन्य 
मूखताओंमें प्रकट होती हैं | 

भय मनुप्यके विकासको रोकनेवात्य दुए विकार है। माता-- 
पिताओं तथा गुरुओंको चाहिये कि बच्चोंको अधिक सजाएँ न दें; 
बच्चोपर अनुचित सख्ती न बरतें | कठोर व्यवहारसे दच्चम॑ वयकी 
गुप्त भ्रन्थियों सदाके छिये वन जाती हैं, जो जीवनभर उनके कार्येमें 
भर््धविश्षित्तता, वेढंगापन, आत्महीनता या ब्यर्थ चिन्ताएं, वेबसी 
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उत्पन्न करती हैं | मनुष्यके पंकल्पेक्ी कमजोरी के कारण ये ही हन्द् 
हैं | अच्छे व्यक्तित्वाले आदमी भी कभी-कभी इनके शिकार बन 
जाते हैं | सन्तुलनके अभावमें वे आत्म-भत्तना किया करते हैं। 
उन्नति, समृद्धि तथा स्वस्थताके लिये मानसिक इन्दोंसे बचे 
रहें । मनमें उचित विचार रखना, भविष्यके अनिष्टोंसे मुक्त रहना, 
वाणीसे मधुर बोलना, सबका भा चाहना, मनको उदार रखना--- 
ये वे बिचार-पद्धतियाँ हैं, जिनसे मनुष्य सभी प्रकारकी परिस्थितियोंमें 
शान्त बना रहता है। उचित विचार क्‍या है? जिन विचारोसे 
किसीका अनिण्ट नहीं होता, जो सत्रके प्रति सदूभावना, प्रेम, 
उदारतासे युक्‍त हैं, जिनमें मनुष्पमात्रकी भल्ाईके लिये छगन, प्रेम, 
उत्साह और सेवा-भावना है, जो सदा नये आध्यात्मिक भावनासे 
स्निग्ध हैं वे ही सही विचार है । 
सदा नये समाजोपयोगी कार्य करने, आशावादी भावनाएँ , 
बनाये रखने ओर आध्यात्मिक चिन्तन करनेसे मनुष्य इन्दोंसे वच 
सकता है। जो व्यक्ति नये-नये लोकोपकारी कार्य करेगा, उसके 
मनमें इन्द्र कैसे ठहर सकते हैं ? जहाँ सदज्ञानका दिव्य प्रकाश है, 
वहाँ अज्ञानान्वकार कैसे ठहर सकता है! कायमें मिरत रहनेसे 
मनुष्य आल्स्यसे बच सकता है । परोपकाररत साधकमे आत्मविश्वाप्त 
बढ़ता है। एक कार्यके परचात्‌ वह दूसरे कार्यमें सफछताएँ प्राप्त 
करता चलता है। सद्दी विचार, उचित दृष्टिकोण, मौलिक दृष्टि 
और निरतर कार्य करनेसे इन्द्र दूर होते हैं । 
संक्षेपम, हमारे मनको उन्नत या अवनत करनेवाली दो शक्तियाँ 
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है-ज्ञान तथा कम | दम अध्ययन, मनन, सत्सज्ञ तथा संसारके 
नाना अजुभबोंसे ज्ञान प्राप्त करते हैं । फिर उनकी सहायतासे कममें 
प्रविष्ट होते हैं | यदि ज्ञान और कर्म बरात्र मात्रामें अपना काये 
करते हैं, तो मानसिक सन्तुलन स्थिर रहता है । ज्ञान और कमका 
महत्त्व हमारे प्राचीन विचारक्रों# ने माना है।विना कर्मके ज्ञान 
अधूरा है; इसी प्रकार बिना ज्ञानके कम अच्चा हैं। दोनोका पूण 
सामञ्जस्थ ही अपेक्षित हैं। ज्ञान और कर्म जब साथ-साथ बढ़ते हैं, 
तब जीवन आगे बढ़ता है | कर्म तथा ज्ञानके सामझ्नस्यद्वारा हम इन्द्रों- 
का निवारण कर । निरर्थक्ष अनुचित और अनुपयोगी कार्योसे समय 
बचाकर अपना समय उपयोगी कर्मोमें व्यतीत करना चाहिये । करमे- 
क्रमको धर्ममय बनानेसे इन्द्र छूटते हैं । 


मानतिक तनाव या खिंचावकी स्थिति न आने दें अर्थात्‌ 
जैसे ही कोई इच्छा उत्पन्न हो बेसे ही उसके पक्ष या विपक्षमें 
निर्णय कर डार्लें। यह करूँ या न करूँ--ऐसी संशयान्मक 
मनःस्थिति उतपन्न न होने दें | संशयमें पढ़े रहनेसे मनुष्यमें बड़ी 
दु्बंहता आती है| तनाव बढ़ता है | यद्रि कोई इच्छा उत्पन्न हो, 
तो उसकी पूर्ति इस्त ढंगसे करें कि वह सदा-सर्वदाके डिये 
नित्रारित हो जाय | 

जिन वस्तुओ, नामो या सजाओंसे बच्चोंको भय उत्पन्न होता 
है, वे व्यवहारमें न छायें । बच्चोको उत्साहित किया जाय ओर प्जा 
इस प्रकार दी जाय कि वे मानसिक ग्रन्थियोंसे बच सकें। 


..._ # कर्म और शन बोलती पड क॒ फाद् फद 7 ओर ज्ञान जीवरूपी पक्षीके दो पंख है--योगवासिष्ठ | 
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बड़े व्यक्तियोंमें आत्मतंकेत तथा सजेशनसे ग्रन्थियोंका निवारण 
चलता रहे | आत्महीनता या आत्ग्लघु तासे ग्रसित व्यक्तियोंको 
श्रेष्ठताके संकेतद्वारा प्रोत्साहित किया जाय | 


पूर्ण विकतित व्यक्तियोक्नो चार प्रकारके भय होंते है-- 
१-हत्युका भय, २-दद्धलका भय, ३-गरीबीका भय, 9- 
प्रियजनोंके अनिष्टका भय। मृत्यु तो अवश्यम्भावी है | जब हम 
कहते हैं कि अपुक वयस्क मृत्युसे डरता है, तब हम वास्तवमें यह 
कहना चाहते हैं कि वह मृत्युसे नहीं, अपने पापोंके दुष्परिणामोंसे 
भयभीत होता है । वह इस 'बातसे शकित रहता है कि अब उसे 
अपनी दुष्टताके कर्मोकी सजा मिलेगी। उसकी अन्तरचेतना ऐसा 
अनुमव करती है कि इस दिव्य जीवनका मैंने जो दुरुपयोग किया 
है, उसके फलस्वरूप मरनेके परचात्‌ मुझे दुर्गतिमें जाना पड़ेगा, 
अतः मनुष्यकों अपने कार्य उन्नत करने चाहिये । आत्मोन्नतिके 
कामो---सदसन्यावलोकन, परोपकार, सेवा, त्याग, तफचर्या, सावना- 
सत्कममिं निरत रहना चाहिये। ऐसे कार्य करने चाहिये कि उसे 
पछताना या आत्ममर्त्सना न करनी पड़े। आप ऐसा जीवन व्यतीत 
कीजिय कि आत्मव्यनि उत्पन्न न हो। मृत्युको अधिक उन्नत 
अवस्थामें जानेकी एक स्थिति मानिय | जब कोई व्यक्ति वत्मानकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और छुखकर अवस्थामें जाता है, तब 
उसे कष्ठ नहीं, प्रसन्ता द्वोती हैं । अपने जीवनको धार्मिक बनाकर 


झुभ भावनाओमें निरत रह सत्कर्म करनेसे मृत्युका भय छ्ठ 
सकता है। 
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वृद्धावस्थाको जीवनका अन्त नहीं, मानप्तिक और आध्यात्मिक 
इष्थ्येसि समुन्नन जीवनका प्रवेशद्रार मानिये | बुद्धावास्था आदरकी 
पात्र है। वह घरणाकी वस्तु नहीं हैं | बुद्ध जबानोंकी अपेक्षा' 
शारीरिक शक्तिकों छोड़कर हर प्रकारसे वढ़ा हुआ होता है । 
चृद्धावस्था वह परिपृष्ठ समुन्नत दशा है, जिपके डछिये प्रकृति आरम्मसे 
तैयारी करती द्वै। अतः बुढ़ापेका डर मनसे सदाके छिये 


निकाल दीजिये | ॥॒ 
गरीबीका भय व्यथ है, यदि आपका जीवन संयम ओर 
दूरदशितासे व्यतीत हो रहा है। आप जिस ल्थिति, जिस अवसत्था-- 
हैसियत या आयके व्यक्ति हों, कुछ-न-कुछ अवश्य बचा सकते हैं | 
यह संचित धन आपको गरीबीसे छुरक्षित रख सकता है | 
प्रियजनोंके अनिष्ठका भय त्याज्य है। आप उनके प्रति शुभ 
भावनाएं रखिये, ययासम्भव सेश्रा कीजिये, उनके छिये बल्दान 
करनेको अ्रस्तुत रहिये | वस, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते | 
समाजमें मजबूरियाँ होती हैं | आदमी उनमें फेंसकर जो हो जाय, 
उप्तके प्रति कोई चारा नहीं है | 
मानसिक सन्तुछन स्थिर रखनेके लिये मनोवछकी अतीब आवश्यकता 
है| निसका मनोवछ बढ़ा हुआ है, वह इन्द्रोसे मुक्त रहता है। 
मनोवछ वह शक्ति है, जो हमारे समल्त अन्तइन्दरोंक उपर नियन्त्रण 
रखती है| समुन्नत मनोत्रढ्से हमारी क्रियाएं शुभ रहती हैं | ध्यान 
ओर एकाम्रताके अम्यासद्यरा मनोत्रढकी वृद्धि करते रहिये। विचार, 
नाग तथा थाचार-इन तीनोंका पूर्ण सामज्जस्य रखिये | शुभ मति, 
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ज्ञुभ विचार तथा इन शुभ संस्कारोंके शुभ परिणामखरूप अच्छा आचार 
रखनेसे मनोवल बढ़ता है | गन्दगीकी ओर प्रदत्त होने, दुराचार करने, 
ब्रिंषय-वासनामें छगे रहने, अपनी शक्तिसे बड़ा काम ले हेनेसे 
मनोवल घटता है ।सहििचार सीखें। उन्नत विचारोसे सदूभाव, सद्भावसे 
सदाचार उत्तन्न होता है | पहले छोटे कार्योमें सफलता प्राप्त करें, फिर 
अपेक्षाकृत कुछ बड़े कार्मोंको ह्वायमें ले और इस प्रकार मनोबछको 
बढ़ाते रहें | धीरे-धीरे सफब्ता प्राप्त करते रहनेसे मनुष्यको अपनी 
शक्तियोंके प्रति विश्वास बढ़ जाता है और निणयात्मक बुद्धि जाम्रत्‌ 
होती है । 


ध्यानका अभ्यास करनेसे मानसिक सन्तुलन बना रहता है । 
ध्यान जम जानेपर मनुष्य जब चाहे तब चित्तवृत्ति ओर विचार- 
शक्तियोंका प्रवाह फेंक सकता है | इसके लिये दीधेकाढीन सतत्‌ 
अभ्यासकी आवश्यकता है । 

अपने कार्यों, संकल्पों और मन्तब्योमें तन्‍्मय हो जाइये और 
व्ययंके निकम्मे चिन्तनसे बचिये | जो अपने उद्देश्यमें तन्मय 
रहता है, वह सन्तुछित रहता है | निकम्मा सदेव व्यग्र ओर अशान्त 
बना रहता है | गीतामें वर्णित कर्मयोगका तात्पर्य यही है कि 
कुशब्तापूर्वक निष्काममावसे अपने करममें तन्‍्मय हो जाइये, उद्देयहीन 
चिन्तनसे दूर रहिये, कमरत व्यक्ति पूर्ण सन्‍्तुल्ति होता है। आपका 
जीवन सहुद्देश्योकी ग्राप्तिमें व्यतीत द्वोना चाहिये और कार्यक्रम सदा 
घरममय होना चाहिये | 


प्रतिस्पर्डाकी भावनासे हानि 


जीवन गति है | जीवन-धारा एक सरिताके प्रवाहकी भाँति 
सतत गतिशील है । जैसे एक ही स्थानपर टिका या रुका हुआ होनेके 
कारण जछ दूषित हो जाता है, वेसे ही जीवन-प्रवाहमें सन्‍्तोष मी हानि- 
कारक सिद्ध हो सकता है | पूर्ण परिश्रम करनेपर जो कुछ ग्राप्त हो 
हमें उससे सन्‍्तोष करना चाहिये-यह ठीक है; किन्तु उतावरापन, 
सा आगे बढ़ने और अपनी झति, सामाजिक स्थिति, पद, घर-वार, 
सोन्दय इत्यादिको सदा दूसरोंसे मिलाना, तुलनात्मक इष्टिसे अपने- 
को नीचा पाना, फिर रात-दिन उसी फिक्रमें पड़े रहना---प्रतिस्पद्धा- 
की यह भाववा सीमाका अतिक्रमण करनेसे घातक दुष्परिणामोंको 
उत्पन्न कर मनुष्यका जीवन अशान्तिसे भर देनेवाली है । 


हमारा अमुक मित्र उन्नतिकी दौड़में हमसे आगे निक गया, 
अमुक्रकों उच्च पद-प्रतिष्ठा, गौरव प्राम हो गया, अमुककी पत्नी 
कितनी सुन्दर हैं, अमुकका नित्रास-स्थान कितना भव्य हैं, पुत्र-पुत्री 
किनने सम्प हैं--आदि-आदि ग्रतिस्पद्धोजनक मावनाएँ मानसिक तनाव- 
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की सृष्टि कर पाचन-शक्तिको नित्रछ कर देती हैं | न्तोंके तने रहनेसे 
सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होते और मनुष्य सदा अपने विरोधी विचारों, 
दूषित कल्पनाओंको ही मनमें पोसता रहता है 

प्रतिस्पद्धासे चिन्ता और ईर्ष्या उत्पन्न होती हैं और पेटमें 
कब्ज, अपच तथा अल्सरकी वीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, त्वचाकी 
बीमारियाँ फूठती है और शरीर॒का समग्र स्नायु-मण्डल अनियन्त्रित 
हो जाता है | भूख नहीं छगती ओर मनुष्य दुबला होगा जाता है। 

श्री एडवड विंगम अपनी पुस्तक आनन्द-प्राप्तकि नये 
उपाय! में छिखते हैं-- 

जब आपको जीवन-यापनकी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाय, 
भोजन, वस्न, मकान, अच्छा खास्थ्य इत्यादि-तो आपकी प्रसन्नता 
या दुःख, बहुत कुछ इस वातपर निमर है. कि भाप किस ग्रकार 
अपने आपको दूसरोंसे मिलाते या तुलना करते हैं | यदि आप उनसे 
एक बातमें अपने आपको पूरा या ऊँचा उठा हुआ पाते है, तो किसी 
दूसरे तत्तमें गिय हुआ, अविश्वासी या निधन पाते हैं | आप अपने 
व्यक्तित्वके इस गिरे हुए पक्षपर निरन्तर चिन्तन कर मनको चिन्ता 
ओर कल्पित वेदनाके भारसे भर छेते है ।यदि आप अपने गुण, 
छुविधाओं और सम्रद्धियों अर्थात्‌ अपने उन्नत पक्षसे दूसरोका मिलान 
करते रहें और अपने प्रति हितैबी बने रहें, तो आप जीवनके प्रति 
सतत एक चाव, नयी रुचि, उत्साह और उन्नतिकी ओर ढछगे रहेंगे । 


आपकी योग्यताए उत्तरोत्तर बढ़ती रहेंगी ओर विवेक परिपक्व हो 
जायगा | 
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मनुष्य सर्वप्रयम आत्-स्थायित्त चाहता है अर्थात्‌ 
मरना नहीं चाहता | वह अपने शरीरकों रोग और खृत्युसे 
छुरक्षित रखना चाहता है | इसी पिद्धान्तकों गहराईसे देखें तो 
हवन कह सकते हैं कि हम अपने अहंकी रक्षा चाहते हैं, अपने 
व्यक्तितपर आक्रमण करनेवालोंसे बचना चाहते है, अपनेको 
अपकीर्तिसे बचाना चाइते हैं | दूसरे हमारे श्षियमें क्‍या सोचते 
हैं, यह बात हमारे व्रिषयमें उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं, जितनी यह बात 
कि खयं अपने ही विषयमें उनके माध्यमसे सोची गयी घृणित या गिरी 
हुई मान्यताएँ | इसी बातकों यों कहिये कि हम श्रमवश यों ही 
सोचने लगते है कि अमुक हमें गरीब समझता होगा; अमुक हमें 
मूर्ख मन्दमति कहता होगा; अमुक हमें अग्रतिष्ठित समझता होगा 
इत्यादि । इनमेंसे अधिकांश हमारी झूठी कल्पनाएँ ही होती है; 
क्योकि इस विशाल जन-समाजकों इतना अवकाश कहाँ कि केवल 
हमारी ही टीका-टिप्पणी करता रहे । उसे अन्य बहुत-से महत्त्वपूर्ण 
काय हैं । 

मनुष्य समस्त कार्योके मूलमें दूसरोंद्गारा अपने कार्योकी ग्रशंत्ता 
प्रात करना चाहता है । जब हम समझते हैं कि कोई हमें पद्न्दर नहीं 
कर रहा है, तो हम अपने आपको हीन, कमजोर और थरक्षित-सा 
समझने लगते है| जोन डिंबि कहते है, 'मानव-प्रदृत्तिकी सबसे 
उत्कट अमिवापा महत्त्वपृण पद ग्राप्त करना ही है। ल्येग महत्ता प्राप्त 
करनेके लिये भूखे रद्दते हैं पर उत्तमोत्तम बल, आडीशोन मकान, ' 
मोटर-वंगछा इत्यादि दिखावटी चीजें एकत्रित करते हैं । 
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तनिक विचार करें केवछ वल्मोपर ही आप कितना अपव्यय 
केवल महत्ता-प्राप्तकि छडिये कर देते हैं | अच्छे वल्ल या 
आभूषण पहिनकर आप प्रतिस्पद्धामें मन-ही-मन उचे उठ जाते 
हैं और एक मिथ्या दपसे फ़रूछ उठते हैं। “मै इनसे श्रेष्ठ हूँ, 
ऊँचा हूँ, मेरी वरावरीका कोई नहीं है | (चाहे वह वल्लाभूषण-जेसी 
क्षुद्र बातमें ही सही ) ! इस प्रकारकी एक भी चीज मिलते ही आप 
अन्य गुणोंमें भी अपने-आपको दूसरोंके समान मान बैठते 
हैं.। इप कल्पित श्रेष्ठठ और उच्चताकी भावनासे आपके अहं- 
भावकी क्षणिक तृत्रि होती दै। स्पर्धा अपनेको श्रेष्ठ या 
निकृष्ट, ऊंचा उठा हुआ अथवा नीचा गिरा हुआ समझना मानप- 
प्रकतिका एक निमगृढ़तम रहस्य है। इसके भले-बुरे उपयोगपर 
हमारे जीवनका छुख या दुःख निर्भर है | यदि हम इस तुलनात्मक 
चृत्तिका सहुपयोग कर तो सुछी, अन्यथा दुखी बने रहेंगे । 


अपने आपको इसीलिये मत घिक्कारिये कि आप अपनेको हीन 
पाते हैं | समझदारीसे यदि आप अपनी तुलना दूसरोसे करे 
और सत्यतासे परखें, तो आपको सौन्दर्य, खास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, 
स्थिति आदिकी नीचाईसे उत्पन्न ग्यनि उत्पन्न न होगी | वास्तवमें 
आप गलती यह कर बैठते हैं कि अपने व्यक्तित्वकी दुशंल्ताओंको 
दूसरोंके व्यक्तित्तकी अच्छाइयो या त्िशिष्टताओसे मिलाने छगते हैं | 
आपमें कुछ कमजोरियाँ हैं, तो स्मरण रखिये जिन्हें आप श्रेष्ठ 
समझते हैं, उन व्यक्तियोंमें भी निर्वलताएँ हैं | उनकी अच्छाइयाँ 
देखते हैं. तो कृपया अपने व्यक्तितव्को सहानुभूतिसे परखकर अपनी 
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विशिष्टताएं भी खोजिये | आपको अवश्य कुछ-न-कुछ अच्छाइयाँ 
अपनेमें मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने, सदगुणोंका विक्रात्त 
करनेकी प्रेरणा देगी | 

आत्म-विश्वात ख़यं॑ एक भावताभ्रन्धि है, एक खस्थ 
मानसिक आदत है, तो दूसरी ओर आश्महीनता अर्थात्‌ अपने 
विपक्षमं सोचना और अपनेको दूसरोंसे नीचा समझना एक दूसरी 
प्रन्यि है, एक अखस्थ मानप्तिक आदत हैं | तुलनात्मक इश्टिसे 
दूसरी अखस्थ आदतके गुलाम बनना दुद्ली जीवन बितानेकी तैयारी 
करना है | गलत चीजोंकी तुल्नासे मनुप्यके जीवनमें भारी 
अप्नन्तोष छा जाता है। अतः या तो आप अपनी अच्छाशयोंको दूसरोंकी 
अच्छाइयोंसे मिलाइये अथवा मिलानका प्रश्न ही न उठाहये । 


अपनी तुलनात्मक इष्टिका विश्लेषण कीजिये । थोड़ी देरके 
लिये यह सोचिये कि आखिर वे कौन-सी बातें हैं. जिनसे 
आप अपना दूसरोमें मिछान करने बैठे हैं ? धन, प्रतिष्ठा, प्रभुता, 
महत्ता, पत्नी, सौन्दर्य, खार्थ्य, बुद्धि---अवर्य इन्होमेंसे कोई भावना 
आपके मनमें विद्रोह मचा रही है | प्रारम्भमें तो यही मानिये कि 
इंश्वरने उपर्थुक्त सब गुणोंमें सबको सब चीजें समान मात्रामें प्रदान 
नहीं की हैं। किसीमें एक अधिक है तो किस्तीमें दूसरी बढ़ी हुई 
है | एक व्यक्ति बुद्धिमान, विद्यन्‌ है, तो उसमें शारीरिक सौन्दर्य 
विल्छुल नही है, दूसरा रुपये-पैसेवाला है तो उसे समाजसे आदर 
और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं। तीसरेके पास सोन्‍्दर्य है, तो चर 
नहीं है | संक्षेपमें प्रत्येकका अपना-अपना क्षेत्र ध्यकप्रथक्‌ है । 
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जीवन एक दौड़ हैं. | इस दौड़मे हम सब्र अपने ढंगसे दौड़ रहे हैं । 
कोई आगे है तो कोई पीछे । 

एडवर्ड एछ० थार्नडाइक कहते हैं, (हम सदा किसी-न-किसी 
व्यक्तिसे आगे निकछते जा रहे हैं | हमारे आगे दो व्यक्ति भाग 
रहे हैं, तो दस व्यक्ति पीछे भी तो छूटे जा रहे है। फिर दम उन 
पीछेवाले व्यक्तियोंको देखकर थोड़ा-सा सन्तोष क्‍यों न छ॑ और नयी 
प्रेरणासे आगे चलनेवाले दो व्यक्तियोंकों हरानेकी हिम्मत क्यो न 
कर | 

वास्तवमें हमें चाहिये कि अपनी विद्या, बुद्धि, धन आदिको 
समूचे समाजकी विद्या, बुद्धि, धन आदिसे तुलना न करें । 
एक उुन्दर ल्लीको चाहिये कि वह यह सोचकर दुखी न रहे कि 
हाय मैं सबसे सुन्दर स्री क्‍यों न हुई । उसे अपने मुहल्ले, ग्राम या 
प्रान्त्की सावारण सौन्दर्यवाली ख्रियोसे मिलान कर ही छुख-सन्तोष 
करना चाहिये | गलत मिल्यन करनेकी प्रवृत्ति प्राय: वचपनमें 
उत्पन्न होती है । माता-पिता एवं शिक्षकोंका कतंब्य है कि उचित 
दिजश्ञाओं--स्थितियोंमें ही तुलनाकी ग्रबृत्तिको विकसित होने ढ। 
आप अच्छाइयोंको अच्छाइयोंसे ही मिछाइये और उत्साहपू्वंक उनकी 
अभिवृद्धिका प्रयत्न कीजिये | यह समझकर हतोत्साह न हो जाइये 
कि यह कठिन या कष्टसाध्य है | गलत चीजोंकी तुलना करना और 
अपनेको कमजोर पाकर चिन्तित होना हीनत्वकी भावना-प्रन्थि 
उत्पन्न करना है | सावधान ! 
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मुप्रतिद्ध क्रान्तिकारी विचारक रूसोने अपने आत्मचरितमें 
ढिखा है कि वही आत्मचरित श्रेष्ठ है, जिसमें लेखक बिना किसी 
वबनावटके सही रूपमें अपने चसिज्रिको प्रकट करे। उसने जो भूले की 
हो उन्हें स्पष्टतः खींकार करे; उनके बिये विश्षोभ प्रकट करे और 
जनताको अपना वात्तविक रूप देखने दे |? 

महात्मा गाँधीजीने अपनी आत्मकथामें जहाँ अन्य कार्योका 
निदृश किया है, खयं अपनी भूछोंका भी विवेचन कर डाछा है। 
सत्यके प्रयोग” यह उनकी अनुभूतियोका नाम है। ये अनुभव 
अच्छे-चुरे जैसे भी हों, जनताके समक्ष आने चाहिये, जिससे वे खयं 
उचित-अनुचित, नीर-क्षीरका विवेक कर श्रेष्ठ मार्गपर चलते रहें । 


भूल मनुष्यकी एक बड़ी निवेछ्ता है | हममेंसे कदाचित्‌ ही 
कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने जीवनमें भूले न की हों अथवा जो 
स्वेथा भूछोंसे मुक्त हो | यदि यह कह जाय कि मलुष्य भूलछोंका 
पुतला है, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी ! भूले अनेक ग्रकारकी 
हो सकती हैं--लेन-देनकी भूछ, पाठ याद न करनेकी भूलें, वासनाके 
कुचक्र अथवा कुछंगमें पड़कर की गयी बचपनकी भूलें; माता-पिता, 
अफसर या बड़े व्यक्तियोंसे की गयी अशिष्टतासम्बन्धी भूछे, मावना- 
प्रवाह, उत्तेजना, विश्ञोम, क्रोध, प्रेमोन्मादसे उत्पन्न भूलें | भूलेंका 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापकत और विशद है | पिछले दिनों साम्प्रदायिक 
विद्वेषमें आकर रक्तपात, हिंसा, बब्णत्कार-जेंसे जघन्य कार्य हुए। 
युद्धेके कारण वस्तुएं महँगी हुईं और रिविबित, काछा बाजार, दहेज 
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इत्यादिकी भूल समाजमें उठ खड़ी हुईं । घरोंमें मार-पीठ, अत्याचार, 
गालीगछोज, पड़ोसमें अदावत, वाजारोंकी दु्ेटनाएं, शरावके नशेमें 
किये गये क्षणिक अत्याचार, मानहानि, या ध्यमिचार, जुआ ओर 
सदझ्च--ये सब भूछोंके ही विभिन्‍न प्रकार हैं । 

मूलोंके कारण अनेक है| कहीं राग है, तो कहीं ढेंष; कहीं प्रलो- 
भन है, तो कह्दीं आलस्य; कहीं आवेश है, तो कह्ढीं विक्षोम | हृदय या 
भावनाके आन्तरिक आवेगके वशमें होकर प्रायः हम कुछ-का-कुछ कर 
बेठते हैं | जत्र मानसिक क्षोमका तृफान कम होता है, चित्त स्थिर होता है 
ओर बिवेक जाग्रत्‌ होता है, तव अपनी भूछोंपर आत्मग्लनि होती है । 

आवेश और उत्तेजना एक प्रकारके मानसिक तफान है । 
जेसे वायुमण्डल्में तूफान आनेसे पेड़-पोचे काँप उठते हैं, पत्तियाँ 
थरथराने, हिलने छाती हैं, टहनियाँ टूट-टूटकर गिर जाती हैं, घूछ 
उड़नेसे नेत्रोंमें धूछ छा जाती है, कुछ दीखता नहीं, इसी प्रकार 
अन्तमुंदी आवेग आनेपर रक्तका संचार बढ़ जाता दै, मनुष्य विचित्र 
चेशए करता है, उत्तेजनाका आन्तरिक आन्दोलन हमारे शुभ 
विचारों और विवेककों कुण्ठित कर देता है; काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, ध्णा, भय आदिके आवेश सम्पूर्ण शरीरको थरथरा डालते हैं । 
अशान्त स्थितिमें बुद्धि ठीक प्रकार कार्य नहीं करती और प्रायः 
हमसे छोटी-बड़ी भूछें हो जाती है। 

कुछ भूल अज्ञान, अशिक्षा, या कुसंगके कारण होती है । 
ऐसे व्यक्ति एक प्रकारके गहन मानप्तिक अन्धकारमें निवास करते हैं 


और उन्हें अपनी गलतीका ज्ञान ही नहीं होता । ज्ञान-इद्धि होनेपर 
उन्हें धीरे-धीरे अपनी मूलका पता चलता है। 
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आल्स्य हमारी भूलोंका निर्माता वनता है । मान छीजिये 
आपका यह नित्यका कम है कि रात्रिमें सोनेके पूर्व घरके किवाड़ 
अच्छी तरदइ बन्द कर शब्या ग्रहण करते हैं | आल्य आया ओर 
भूल गये | उसी ढिन' चोरी हो गयी | यह चोरी आपकी मूलका 
दुष्परिणाम है | कुण्डी छगाना भूलना, ताब्य-कुंजीके मामलेमें असाव- 
धानी, वस्तुओंको, पेटियोंकी चाभी आदिको नियत स्थानपर न रखना, 
वाहरसे आकर वस्र इत्यादि अस्त-व्यक्ष फेक देना, तेलकी शीशी 
फरशपर छोड़ देना, चीनीके प्याले साफ न कर यों ही पड़े रहने देना, 
मामूली फठे हुए बत्नको न सिलवाना, जूते पालिश न काना, दफ्तर 
या रेलवे स्टेशनपर देरसे जाना, पत्रोत्तर न देना-आल्स्यजनित भूलें 
हैं | आपको जुछाम है, सिरद॒द है, शरीर दुखता है और आप 
उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो यह भूछ बढ़कर किसी भी बढ़े 
रोगमें विकसित हो सकती है । दीवारमें पीपलका छोठा-सा पीण जइ 
पकड़ गया है ओर आप उसे डखाड़नेमें आल्त्य कर रहे हैं, तो सम्भव 
है कि इस आल्त्यके कारण कित्ती दिन घर ही टूटकर गिर पड़े । 

लेन-देनकी भूले बढ़े भयंक्र दुष्प्रीणाम दिखती हैं । 
एक वार ऋण लेनेके पश्चात्‌ यदि उसकी अठयगीका उचित 
प्रवन्‍्च न हो और आल्स्य चछता रहे, तो दिवालिया होनेमें कोई 
सन्देह नहीं । आप वाजारमें निकलते हैं | आपका मन कमी उत्तम 
वक्न, नयी-नयी वस्तुओं, फैशनकी चीजों, पुस्तकों इत्यादिपर जाता 
है। अपनी सामथ्यंकी ओर न देखकर आप तुरंत खरीद बैठते हैं | उधार 
ही सही, मूल्य फिर चुका देंगे | हमें वेतन तो मिलेगा ही | इत्र 
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दूकानदारका बिंठ बढ़ता जाता हैं | वढ़ते-बढ़ते हाथमें आनेसे पूर्व 
ही वेतन समाप्त हो जाता है। बड़े-बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, मन्‍्त्री 
डपदेशक ऋणके मामलेमें आलती रहते हैं | वेकन कुशल विद्यान्‌ था, 
किन्तु अपव्ययके कारण वह ऋणग्रस्त हो गया था। उसे सदा रुपये- 
की इच्छा रहने छगी | वह. रिव्रत लेने छगा | उसकी आकश्यकताएं 
बढ़ीं | रिश्वितमें पकड़ा गया, उसके शत्रुओकी वन आयी, मुकदमा 
चला, उसका पतन हुआ । पिठ इंगलछेडमें देशकी सम्पत्तिका 
जिम्मेदार रहा था, पर खय॑ हमेशा कजंदार रहा । पिटकी मृत्युपर 
उसके आह्त्यके कारण राष्ट्रने चाढीस हजार पौंड मह्याजनोंको 
दिये थे। छा मेलत्रिल जैसे घत्के हिसाब-क्रिताबमें आडसी था, वैसे ही 
राष्ट्रके व्यवके सम्वन्धमें छापरवाह रहा। फाक्त नामक व्यक्ति बड़ा 
धनाढ्य था, पर जुआ खेलनेके व्यसनके कारण एक दिनमें उसने ग्यारह 
हजार पौंड हारे थे | शेरिडन-जैसा नाट्यकार सदैव ऋणमें रहा । 
उसने एक वार छः दिनमें अपनी पत्नीके १६०० पौंड व्यय कर 


डाले थे । रुपये-सम्बन्धी ये भूछ निश्चय ही जीवनपयन्त दु.ख 
देनेत्राढी हैं | 


विना पर्यात् सोचे-विचारे यों ही किसीको वचन दे देना, 
प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना; फिर उस वचन-पालनमें अपनेको असमर्थ पाना, 
लब्जितहोकर अपनी भूछ खीकार करना---इस प्रकारकी भूले प्राय: 
अपनी शक्तिके विषयमें गछत धारणा या अपनी सामर्थ्यको खूब 
वढ़ा-चढ़ाकर देखनेसे उत्पन्न होती हैं | कुछ व्यक्ति खप्निक जगतमें 
विचरग कर यथार्थता और अपनी छोटी शक्तिको भूलकर ऐसे छम्बे- 
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चोड़े वायदे कर लेते है, कि आयुभर डन्‍्हें पूर्ण नहीं कर पाते | 
किसी बड़े व्यापारक्ो त्रिना समुचित एजीके हायमें ले लेता, पत्र- 
प्रकाशन, प्रेल-संचालन, अथवा लेन-देनके पेशे छोटी पूँजीको 
साह्य कर बैठते हैं | 


विवाह, दहेज, पृत्युभोज, यात्रा अयवा भोगविलासमें 
अपव्यय कर दूसरोंपर झूठी शान जमानेक्की भूल बड़ी दुःखदायी सिद्ध 
होती है | इसी प्रकार अनियत्रित बच्चोंको जन्म देनेवाले माता- 
पिताको वृद्ध होनेतर अपनी भूछके लिये पछताना पड़ता है | इन 
क्षणिक बातोंसे दूसरोपर न शान ही जम्तती है, न पैसे छी 
पाप्त रहते हैं | 


बुद्धि और तकेकी अनन्त शक्तियोंके वावजूद मलुष्य कमी 
प्रमाद, कभी आल्स्य, उत्तेजना, मावना या प्रछोमनव॒श कहीं-न-कह्दीं 
भूछ कर ही बेठ्ता है | भूछ हो जाना एक खाभाविक कमजोरी है; 
किन्तु हमें ध्यान यही रखना चाहिये कि वही भूछ दुवारा न दोहरायी 
जाय | भूछ्की पुनराजत्ति करना कद्ाचित्‌ मनुष्यक्री सबसे बड़ी 
भूल है | 

प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति एक मलको दवानेके लिये 
चार-8: और नयी भूले करते है | फिर इनमेंसे कोई मूल प्रकट होनेपर 
उसे छितनेऊे छिये नित-तया उपक्रम करते हैं | इस क्रमका निरन्तर 
विस्तार होता चछता है । वारतबमें भूछठ छिपती नहीं, देर-सवेर 
खतः प्रकट हो जाती है | भूठको छिपाना अग्निको रूईमें दवा या 
छिपाकर रखनेके समान कठिन है | जबतक उसे ठीक न किया जाव, 


जीवनकी भूले २८५९ 


न्तबतक वहीं भूल नयी-नयी भूलोंके रूपमें प्रकट होती और परेशान 
करती रहती है । उसका निवारण करना ही स्थायीरूपसे उससे 

मुक्त होनेका सावन है | 
आध्यात्मिक इश्टिसे छिपानेके स्थानपर भूछकों खीकार कर 
लेना और भविष्यमें कमी न करनेका इंढ़ संकल्प स्थायीरूपसे 
करना आत्ममुधारका साधन है | आप चाहे कितने मी बड़े हों, 
चह्दि किप्ती पद, स्थान, स्तर, पेशेके हों, भूलको छुधारकर सद्दी 
मार्गपर आरूढ़ रहनेके छिये प्रस्तुत रहिये | भूलको खीकार करनेमें 
हीनता नहीं, बड़प्पन है; संकल्पकी छढ़ता सतकताकी प्रेरणा है। 
भूलकी खीकृति यह स्पष्ट करती है कि आप आत्म-उत्थानके 
#छिये जागरूक हैं | आगे बढ़ना चाहते हैं | छोटी भूछका भी 
आयर्चित्त तमी हो सकता है जब आप उसपर आत्मग्लनिका 
अनुभव करें और उसकी पुनरावृत्ति न होने दें | अपनी भूछका 
उत्तरदायित्व खय॑ं अपनेपर ही छीजिये, दूसरेपर व्यर्थ द्वी न -थोपिये। 
अवश्य ही, जहाँ किप्ती खीकारोक्तिसि नयी विपरीत स्थिति 
उत्पन्न होती हो, वहाँ मनमें ही आत्मग्डानि कर लेनी चाहिये, 
सबके सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहिये | भूछोंका यथाय ज्ञान 
होनेसे मनुष्यका जीवन नये मागसे प्रवाहित होना प्रारम्भ होता है। 
सुरदासको जब नारीके प्रेममें अनुरक्त होनेकी वासनामूछक भूलका 
ज्ञान हुआ तो वे उस घृणित मागसे वचकर महान भक्त तथा महाकवि 

जन गये। भूलसे छाम उठाकर सदा आत्मोन्नतिमें संकलन रहिये | 
+-+-+>-<$३8% 8---३-०--- 
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अपने आपका खामी बनकर रहिये 


(१) 

अपने आपका खामी बनकर रहिये ! आप कहेंगे, '€म तो 
खय॑ अपने खामी आप हैं ही; फिर इसका क्या तात्पय है ९? 

यदि आप अपनी इन्द्रियों, मानसिक विकारों और अन्‍्तहन्द्रोंके 
वर्शर्मे हैं; यदि मनके झकोरोमें वह जाते हैं, यदि आपको विविध 
क्षुद्र प्रछोभन नाच नचाया करते हैं ओर आप इनके वशरमें हैं, तो 
वस्तवमें आप र्ामी नहीं, गुलाम ही हैं। अनियन्त्रित इन्द्रियोंकी 
दासता ऐसी ही है, जैसे कठपुतलीमें बचे हुए सुक्ष्म तन्तु | जिधरको 
तन्तु हिले, उघरको ही कठपुतढीने हाथ-पाँव हिलाये | खबं॑ कठ- 
पुत्थका कोई अस्तित्व नहीं है | उसी प्रकार इन्द्रियोंके दासका 
क्या ठिकाना ! 
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मनुष्यके जीवनका पूरा विकार गछत स्थानों, गलत विचारों 
और गलत इष्टिकोणोंसे मन और शरीरकों बचाकर उचित मार्गपर 
आहरूड़ करानेसे होता है । यदि इन्द्रियोंको बेलगाम, यों ही जिघर 
चाहें चलनेके छिये छोड़ दिया जाय, तो निश्चय जानिये, वे आपको 
ऐसे गडढेमें ले जाकर पटकेंगी, जहाँसे उठना असम्भव हो जायंगा। 
इसीडिये भारतीय संस्क्रतिमें संपमको विशेष महत्ता प्रदान की गयी है। 


मनुष्यकी वासनाएं अनन्त हैं; इच्छाओंकी कोई गिनती नहीं, 
वष्णाओंकी संद्ष्या उतनी ही है जितने आकाशर्मे सितारे। एक 
वासना, एक इच्छा या एक दृष्णाके पू्ण होते ही दस नयी तृष्णाओंका 
जन्म हो जाता है। इस प्रकार कामनाओं और निध्य नयी 
आवश्यकताओंका मोहवन्धन लगातार हमें बाँधे र्वता है। हम 
सांसारिक भोग-विव्ययके हरदम दास बने रहते हैं; ₹ूछाओंके 
प्रपश्नमें जकड़े रहते हैं । 

एक विद्वानने सत्य ही लिखा है, (ुनियाको मत बाँधो 
अपनेको बाँध ढो |!” अपनी इन्द्रियोंकी वहार्में कर लो तो तुम 
विजयी कहव्यओोगे | 

अपनी इन्द्रियोंकी रखवाढी वैसे ही करो, जेसे एक करतंव्यनिष्ठ 
सिपाही खजानेके दरवाजेवी रक्षा करता है। यदि चोरोंको अवसर 
मिलेगा तो इन्हीं दरवाजोंसे घुसकर सारा खजाना खाली कर देंगे। 


प्िये खबरदार | दरवाजोपर गफरत न होने देना । इन्द्रियों- 
पर पापका अधिकार न होने पाये, अन्यथा धमे, नीति, चरित्न, पुण्य 
कीति, यश, प्रतिष्ठका खजाना छुट जायगा। 
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मनके संयमसे खगे मिलता है, किन्तु अनियन्त्रित इच्धियाँ तो 
नरककी ओर ले दोड़ती हैं ।क्या तुम नहीं जानते कि उत्तम खास्थ्य, 
दीधजीवन, दिव्य बुद्धि और सांसारिक सम्पदाएँ---इन्द्रियनिम्रहसे दी 
मिलते हैं, जिसने इन्द्रियोंके ऊपर काबू पा लिया है, व हर 
परिस्थितिमें पबंतकी तरह इढ़ और स्थिर रद्द सकता है । 
संयम वह्द गुण है जिसपर भारतीय संस्क्रति टिकी है | हम 
एक संयमी जाति हैं | हमारे यहाँ संयमका बड़ा व्यापक प्रयोग है। 
हमें चाहिये कि खान-पान, वाणी, विचार, चिन्तन-दप्रतत्र ही 
आत्मसंयमका प्रयोग करें | हमारा मन जब फालनू, व्यर्थके अनीतिकर 
चिन्तनमें फँसता है, तो में उत्यर कठोर नियन्त्रण करना चाहिये । 
जब छुद्र अनुराग, मोह, शंका आदि मनोविकारोंके बन्चनमें बंबता 
है, तब उसका निग्रद करना चाहिये | जब दूसरोंकी खराबियोंकी 
थोयी आल्येचनामें फेसता है, तव उसे संयमप्रंक रोकना चाहियें। 
(२) 
देनिक जीवनमें ही संयमका आत्मशिक्षण और अम्यास होना 
चाहिये | यदि हम समझें कि दो-चार दिनके साधारणसे अम्याससे 
-यह कार्य हो जायगा, तो यह हमारी भूछ है । संयमका क्षेत्र अति 
- विस्तृत है । प्रत्येक मोचपर संयमका अभ्यास आवश्यक है। 
मान छीजिये, आपके मनमें खादिष्ट भोजनकी प्रत्नत्ति उत्पन्न 
होती है | आप पहले अपना देनिक भोजन करते हैं| उसके वाद 
.कुछ दूध-रबड़ी खाते हैं | फिर मिठाई सामने आ जाती है तो 
आप उस भोर आइ्ृष्ट हो जाते हैं और खास्थ्यकी कुछ परवा न 
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कर अनाप-शनाप पिठाई खा जाते हैं | यह असंयम आपके खास्थ्यको 
नष्ट करनेवाठल और आत्मिक पतनका य्योतक दे । अनियन्त्रित 
जिह्ावाले व्यक्ति कमी जीवनका आनन्द नहीं ले पाते | अधिक 
भोजनका परिणाम्र अधिक आलस्य ओर अहितकर चिन्तन है। 
इन्द्रियोंको और भी उत्तेजित करने और विकारोंको बढ़ानेका साधन है) 


आप किसी मादक द्वब्य--मर्थ, भंग, सिग्नेट, गाँजा, चाय, 
काफीके वन्वनमें बंध गये हैं, इनके बिना आपको शून्यता प्रतीत 
होती है । अतः समझ्न छीजिये कि आपके चज़िरमें संपमकी कमी है । 

आपके नेत्र घृणास्पद, वासनासे भीगे इध्योंको देखनेको दोड़ते 
हैं। बढ़े वेगसे पिनेमाके चछ-चित्रों, नृत्यों, नग्न मानव-शरीरोंकी 
ओर आकष् होते हैं, तो यह मनकी दुबंब्ताके चिह हैं | 

आपके कान संगीत ( प्रायः उत्तेजक निन्‍्ध गानों ) की ओर 
भागते हैं । अपने वास्तविक उद्देश्यपर मन एकाग्र न कर आप उस 
सस्ते संगीतकी ओर खिंच जाते हैं, तो आप बन्धनमें पड़ गये हैं | 

आपको जहाँ वोलना चाहिये, वहाँ आप बोलते नहीं | जहाँ नहीं 
बोलना चाहिये, वहाँ निरन्तर बकवास करते हैं, मठक जाते हैं, 
आवेशमें आ जाते हैं, अपशब्दों तकका उच्चारण कर बैठते हैं और 
सबके बुरे बनते हैं, इस अवसरपर भी आपको आत्मसंयमसे ही 
ब्यम हो सकता है | 

साँझसे ही आप बिस्तर पकड़ लेते हैं और दस घण्टे निद्रा या 
तन्द्रामें पड़े रहते हैं। मध्याहको भी भोजनके पश्चात्‌ एक-दो घण्टे 
सो जाते हैं । निद्वासे ही पीछा नददीं छ्ठ्ता। सारे दिन निद्रा ही सताया 
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करती है, ऐसी अमर्यादित निद्राके बशमें रहनेबाल कैसे कुछ ठोस कार्य 

कर सकता है ? अविक भोजनका फल अधिक निद्रा, अधिक निद्राका 
६१ छ साथ॑त्रि ५ भा 

अथ आल्त्य भीर आब्स्यक्रा अथ सावत्रिक पतन और सवनाश है | 


यदि संघपम न हो और हमारे काय ऊपर छिखे तरीकोंसे ही 
चलते रहें, तो हम अपना समग्र जीवन खान-पान, व्यथ-चिन्तन, दोष- 
दर्शन, इन्द्रिय-पूर्ति और निद्वार्मे ही समाप्त कर दें। पर ऐसा नहीं 
होता | ईखवरने हमें एक ऐसी शक्ति दी है, जिसे विवेक कहते हैं । 
यह विवेक हमें मयोदा, नियम-जन्धन और नाप-तोछ कर चलना 
सिंखाता है | विवेक होनेपर हम खय॑ अपने मनके द्रष्न वन जातें 
हैं । अपने मनके व्यापारकी अच्छाई-बुराई देखते हैं | निरुपयोगी 
और फालतू क्रियाओंका निरीक्षण करते हैं | 
भीष्म एवं युधिष्ठिसके संबादमेंसे ये वाक्य विचारणीय हैं--- 
आत्मा नदी खंयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीछतठा दयोगमिंः। 
तनावगाद कुरु पाण्डुपुत्र ! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥| 
घमराज | तुम उस आत्मारूपी नदीमें डुवक्की लगाकर रनान 
करो, जो संयमरूपी पवित्र तीथे है, जिसमें सत्यहूपी जल भरा है, 
शीछ जिसका तट है. और जिसमें दयारूपी लहरें उठ रही हैं । 
इसीसे आत्मा शुद्ध होगी । जल्से अन्तरात्माकी शुद्धि नहीं हो सकती । 
तमोगुर्णो अर्थात्‌ प्रमाद, आल्त्य, मोह, निद्रा, वासना, 
शिपिव्ता आदिसे मुक्तिके लिये केवछ संयमके अम्यासकी 
आवश्यकता दे । विषयोंके ध्यान अथवा चिन्तनसे उनमें आसक्ति 
हो जाती है, उस आसक्तिसे उनकी प्राप्तिकी रवछा होती है और 
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न्तमोगुमक्े इच्छित फठ मिलनेसे सत्रनाश हो जाता है। अतः चौत्रोसों 
चग्ठे अपने-आपको संय्मयूणे नियमरोंमें बा रखना चाहिये | 


नियम-बन्चन एक मानसिक बन्चन है | जब आप मनमें यह 
इढ़ निश्चय करते हैं कि अम्लुक्न नियमोंसे रहेंगे या अमुक-अमुक 
नियमोंका जीवनमें पाछनः करेंगे, तो आप मन-ही-मन एक गुप्त 
शक्तिसे अपने जीवन और कार्योकों वंधा हुआ पाते हैं | नियमोंके 
पालव्नका निश्चय ही एक साधन है । इसमें प्रारम्ममें मन और 
डरीरको कुड कठिनाई अबरश्य पड़ती है, पर वार-वार नियमोंका पालन 
'करनेसे मनका नियन्त्रण हो जाता है । 

नियम हमें संपमकी शिक्षा देनेवाले अमूल्य अंकुश हैं, जो हमें 
उच्च प्रकारके सांस्कृतिक जीवनकी ओर ऊंचा उठते हैं । नियमकी 
ज॑जीरोंमें वंधकर मनुष्य व्यथंक्रे निरुपयोगी कार्योसि छूट जाता है। 
मन व्यर्थकी क्रियाओसे बच जाता है। मनकी खतन्त्रताकी एक विशेष 
'सीमा निर्धारित हो जाती है | इसकी मय्यादाके वाहर जाते ही हम 
चौंक जाते है। गुप्त मन हमें नियमोल्ड्न करनेपर प्रताड़ित 
करता है | वस्तुतः हम फिर मनकी छगामको खींचकर उसकी 
नित्रातत खतन्त्रतापर प्रतिबन्ध छा देते हैं । 


नियमोमें चंधकर मनुष्यक्री शक्तिका विकास होता है | व्यर्थ 
चिन्तन, व्यथंके कार्य और इच्द्रियोंके प्रकेमनोंसे वचकर आहार- 
विहारमें संयम छानेसे मनुष्यका शरीर श्रमी, बुद्धि विवेकवती और 
मन शक्तिशाढी बनता है। जितेन्नियता व्यक्तिके निर्माणमें सर्वाधिक 
अहत्त्त रखती है । 
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प्रकृति अपने नियम नहीं छोड़ती | इस संसारकी प्रत्येक गति 
कुछ गुप्त नियमेंके अनुसार चल रही है । ऋतुओंका आना-जाना 
वृक्षोंके फलछ-फूछ, पत्तियोंका उड़़ब, जीवविज्ञनके नाना कार्य भीतिक. 
विज्ञनके अनेक नियमोंपर चछ रहे हैं। सृष्टि अपने नियम नहीं 
छोड़ती । समस्त विज्ञान हमें नियमोंका महत्त्व स्पष्ट कर रहे हैं | 
फिर, मनुष्य अपने नियमोंको छोड़कर केसे उन्नति कर सकता है £ 
मनुष्यकी अपरिमित शक्तिका विकास मानप्तिक, शारीरिक और 
आध्यात्मिक नियमोंके पालनसे ही हो सकता है | 


उदाहरणके लिये शारीरिक नियमोंको ही ले लीजिये | शरीर 
एक पेचीदा यन्त्र है | पर्याप्त श्रम, नियमित तथा सन्तुल्िति भोजन, 
मनोरञ्ञन, छः-आठ घण्टेकी गहरी निश्चिन्त निद्रा, पर्या्र आराम, 
प्रसनता आदि आवश्यक हैं । यदि इनमेंसे किसी भी नियमको भद्ज 
कर लिया जाता है, तो जीवन अन्यवस्थित हो जाता है| फछतः 
रोग और शारीरिक कष्ट उत्पन हो जाते हैं | यही कारण दे कि. 
सजाके डरसे कोई भी शारीरिक॑ नियमोक उल्लझन नहीं कर पाते [ 
मानसिक ओर वौद्धिक नियमोंका अनेक वार अतिक्रमण होता है 
ओर मनका सन्तुलून नण्ट हो जाता है । अतः अपने-आपको कठोर 
नियमोके वन्धनमें वाँघे रखिये । इससे आपकी सभी शक्तियाँ बढ़ती 
रहेंगी और अपव्यय न होगा । नियम ट्टते ही संग्रम नप्ट हो जाता 
है और शक्तियाँ नष्ठ हो जाती हैं । मन-इन्ध्रियोंके गुलाम न रहकर 
इनको नियन्त्रणमें रखना ही अपने-आपका स्वामी बनकर रहना है !. 
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ईश्वरीय शक्तिकी जड़ आपके अन्दर है 


संसारमें हाथी, घोडे, भेसे, बेल शत्पादि बड़े शक्तिशाली 
जीव हैं | इनकी शारीरिक शक्तिकी सह्दायतासे मनुष्य बढ़े-बड़े 
लट्टें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाता है, पेड़ गिराता है, 
खेत जोतता है, कुंओमेंसे जल निकाल्ता है और भारी-भरकम 
शिल्ाखण्डोंको ढोता है । घोड़े ठीत्र गतिसे एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर जाते हैं और मनुष्यक्की आज्ञाओंका पालन करते है; परन्तु 
खय॑ हाथी, घोडे, वे इत्याठिको यह ज्ञान नहीं है कि शक्ति 
उनके अन्दर छिपी है । वे उनकी पीठ्पर बैठे या डण्डेसे हॉँकते 
हुए आदमीमें शक्ति समझते है और चार पसलीके आदशणैको 
आत्मसमर्पण कर देते हैं | यदि उन्हे किसी प्रकार यह ज्ञान हो 
जाय कि आदमीमें उनकी अपेक्षा बहुत कम शक्ति है, तो दे 
क्षणभरमें उसे घराशायी कर सकते हैं | घोडे, हाथी कभी उसके 
वाहन नहीं रह सकते | सम्भव है वे सानवको ही अपना वाहन बना 
छ, पर उन्हें अपने जीवनभर अण्नी गुप्त शक्तियोका ज्ञान नहीं होता 
ओर वे छोटेसे मनुप्यके गुव्यम बने रहते हैं | 
सानव-समाजमें भी उपर्युक्त नियम छाग होता है | हमें 
दो प्रकारके व्यक्ति मिलते है। एक तो वे है, जिन्हे अभीतक 
अपनी गुप्त शक्तियोंका ज्ञान नहीं हुआ। है, अन्धकारमें पड़े परतन्रता 
ओर वेबसीका जीवन व्यतीत कर रहे हैं । दूसरे वे है, जिन्‍्हें- 
अपनी शर्क्तियोका ज्ञान हो चुका है | अधिकांश व्यक्ति ग्रथम वर्गके 
हैं जिन्हें शक्तिका ज्ञान नहीं है । ये व्यक्ति सदा किस्मतको कोसा 
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करते हैं | कभी संसारकी प्रतिकूलताको दोष दिया करते हैं । 


उन्हें खयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है | अतः वे अपना जीवन 
पखशता, मजबूरी और ब्यचारीमें काट रहे हैं । 

विश्वास कीजिये, आपमें अनन्त शक्तियाँ भरी पड़ी हैं । 
ईश्वरने अपने पुत्र--मनुष्यको असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
नैतिक, देवी, आत्मिकर शक्तियोंसे परिपृर्ण कर प्रृथ्वीपर भेजा है । 
आपकी शक्तियाँ इन्द्रके बज्नोंसे अधिक शक्तिशालिनी है । आपका 
मत्तिप्क शक्तियोंका विशाल भण्डार है। आपके शरीरके भद्ढ-अड्रमें 
बल्स्क्र्ति और तेज भरा हुआ है | आपकी आत्मा अद्भुत देवी सामध्यों- 
की पुन्न है। लेके तेज तथा हृदयस्थ आत्तेजमें कोई भेद नहीं दै। 

सच मानिये, आप ईश्वरके अंश हैं | ईश्वर सर्वोच्च शक्तियोंके 
केन्द्रबिन्दु हैं । वस्तुतः वे सभी शक्तियाँ बीजरूपसे आपमें विधमान 
हैं जो ईइबरमें हैं | ईश्वर सत-चित्‌-आनन्दखरूप हैं | अभी आप 
अपने आपको शरीर मानते हैं, पर वास्तवमें आप सत-चित- 
आनन्दखरूप आत्मा है | आप स्थूछ नहीं सुक्ष्म हैं | आप 
आत्मा हैं। आप अमर हैं । आप बविश्वमें व्याप्त ईश्वरी शक्ति हैं। 
आप दिव्य हैं । मनमें यह भाव मत लहये कि “मैं नीच हूँ। 
अशक्त हूँ | डरपोक अथवा कायर हैँ # दक्तिकी जड़ आपके 
भीतर हैं । ईश्वरका राज्य आपके भीतर है | आप व्यर्थ ही ईश्वरीय 
शक्तियोंको दुबेठ मानवके बनायें मठ-आश्रमेमें अथवा गिरजाघरोंमें 
इूँढ़ते फिरते हैं | ईश्वरीय दिव्यतम शक्तिका आदिसश्नोत तो स्वर्य॑ 
आपके अन्तरिक्षमें प्रवाहित हो रहा है | उसीको खोज निकालिये 
ओर दिव्य जीवन व्यतीत कीजिये | 
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कभी न कहिये कि आप अमुक कारये करनेके योग्य नहीं 
हैं अपबा आपमें उसके लिये पर्याप्त तल या साधन नहीं हैं। 
आपमें सब प्रकारके उच्चतम सामथ्य भरे पड़े हैं| आय अपने निश्चय, 
-बछ, संकल्पकी इढ़ता, अटूट परिश्रमसे जो चाहें कर सकते हैं, 
आपकी सदैव विजय होनी है! | यदि अपने इष्ट मार्गपर छगे रहें 
तो आप परिस्थितियोंको अवश्य बदछ सकेंगे | पराजयका विचार 
'मनमें रखना एक खतरा है। इसे सदाके लिये निकाल देना 
चाहिये । जैसा विचार मनमें आयेगा, वैसा ही कार्य प्रकट होगा। 
जैसा बीज होगा; वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होगा | अतः कमजोरी 
“निबेल्ता, पराजय, हीनत्वके विचार रखना एक खतरा है । कमी मी 
वह कठु फल उत्पन्न कर सकता है; क्योंकि विचार तो एक सक्षम 
सक्रिय तत्त्व है | विचारोंके परमाणु मनः्प्रदेशमे ब्रिंखरकर उसे 
अपने अनुकूल बना लेते हैं । राग, देष, घृणा, खार्थ और ईर्ष्पक्रे 
बविचारोंका दूषित वातावरण मनमें अशान्ति उत्पन्न करता और 
सन्तुल्नको छिन्न-मिन्‍न कर देता है, नाना ग्रकारके उद्देश और 
लल्झनें उत्पन्न कर देता है। अशान्ति, भय, घत्ररहट, चिड्नचिड़ापन 
अखिरता सब गलत प्रकारके विचारोंके दुष्परिणाम हैं । 
अतः अपनी शक्तिके प्रति मनर्मे अविश्वासकी दीन-हीन 
भावना मत आने दीजिये | अपने मानप्तिक वातावरणकों भय, 
आन्ति, शंका, सन्देह और चिन्ताके मनोपेगोंसे मुक्त रखिये। ये 
'निकृष्ट विचार मनुष्यकी शक्तिक्रो पंगु करनेवाले हैं, अन्त:करणकी 


अद्वाकी ढुबलताके सूचक हैं| अपने ऊपर विश्वास करना ऐसा 
मन्त्र है जिससे बल बढ़ता है | 
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जेसा हम देखते, छुनते या सोचते हैं, वेसा ही हमारे 
अन्तजंगद का निर्माण होता है । हम जो-नो वस्तुएं वाह्म उंतारमें 
देखते हैं, हमारी अभिरुचिके अनुसार उनका प्रभाव हमारे अन्तः- 
करणपर पडता है प्रत्येक अच्छी माद्म होनेवाली प्रतिक्रियासे हमारे 
मनमें एक मानसिक मार्ग बनता है | ऋमशः वेसा ही चिन्तन, विचार 
या कार्य करनेसे यह मानसिक मार्ग इढ़ वनता जाता है । अन्तमें 
एक विचार ही आदत बनकर मनुप्यको अपना दास बना लेता है। 

जो व्यक्ति अपनी शक्तियोंके प्रति अप्तीम विश्वास बनाये रखने 
ओर उन्हें निरन्तर वढ़ानेका अभ्याप्त करता है, वह 5न्नतिके पथपर 
चलता है । दूसरोंकी ओर उनके चरित्रिकी अच्छाइयोंगर ध्यान 
लगाइये | सर्वत्र अच्छाइयाँ, शक्तियाँ, देवी गुण देखनेसे मनुष्य खर्य॑ 
शक्तियो और गुणोंका केन्द्र बन जाता है। 

अच्छाई देखनेकी आदत एक प्रकारका पारस है। जिसके 
पास अच्छाई देखनेकी आदत है, वह उसीकी शक्तिसे दिव्य गुणोंकी 
वृद्धि करता हैं | उस वेज्द्रसे ऐसा विद्युत- प्रकाश प्रसारित होता है, 
जिससे सबंत्र सत्यता और दिव्यताका प्रकाश होता है |ज्सि 
स्थानपर नेतिक माघुये एकीभूत हो जाता है, वहीं सच्चा आत्मिक 
सौन्दर्य विचमान है | अतः यह मानकर चलिये कि आप असीम 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियोंके माल्कि हैं । 

शक्तियोंका निरन्तर उपयोग दीजिये 

जो शक्तियाँ ईश्वरीय देनके रूपमें प्रयोग, उपकार या समाज- 
सेवा आदिके लिये आपको दी गयी हैं, उनका निरन्तर उपयोग 
कीजिये । प्रतिदिन उन्हें कार्यमे लेनेसे शक्तियोंका विकास होता 
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है, पर निशचेष्ट छोड़ देनेसे वे क्षीण हो जाती हैं । अंग्रेजीमं एक 
कहावत है----'प्रतिदिन काममें आनेवाढी चाबी तेज चमकती है | 
अर्थात्‌ जो चाबी रोज काममें नहीं आती, वह जंग छगकर नष्ट हो 
जाती है। यही कहावत हमारी शक्तियोंके सम्बन्धमें भी है| हम 
जिस-जिस शक्तिसे काम छेंते रहेंगे, वही पुष्ट रहेगी, शेष नष्ट हो 
जायगी। शक्तियाँ आपसे यह माँग करती हैं कि उनसे निरन्तर काम 
लिया जाय, कमी खाली न छोड़ा जाय । वे उस भूतकी तरह हैं जिसे 
कुछ-न-कुछ काम चाहिये, जो कमी भी आलस्यमें नहीं बेठ सकता । 
उदाहरणके ढिये अपने शरीरको ही ले ललेजिये | यदि आपको 
खूब खिलाया-पिछाया जाय और जेलखानेमें बन्द कर दिया जाय, 
जहाँ आप सारे दिन चारपाईपर पड़े रहें, तो पाचनक्रिया और 
रक्त-संचारमें खराबी आने लगेगी, शरीर दुबला हो जायगा, एक-एक 
क्षण काटना दूभर हो जायगा, प्रगाढ़ निद्राका आनन्द आपको न 
मिछ सकेगा; भूल-प्यास, चेहरेका सौन्दर्य सब्र क्षीण दो जायगा | 
हमारा शरीर एक मशीनकी तरह है | जैसे व्यर्थ पढ़े रहनेसे अच्छे- 
से-भच्छे इंजिनको जंग चाट जाता है और उसे चलाना कठिन हो 
जाता है, उसी प्रकार पहलवान-से-पहल्वान व्यक्ति भी केवछ खाये 
ओर पड़ा रहे, तो रोगी हो जायगा । आपने प्रायः उन साधुओंको 
देखा होगा, जो एक हाथ ऊँचा उठाये रहते हैं | बहुत समय 
च्यतीत होनेपर वह लख जाता है | उसमें रुधिरका संचार वन्द हो 
जाता है । उस ह्ायकी शक्तिका उपयोग न होनेसे उसकी शक्तियाँ 
मारी जाती हैं। अतः हमें चाहिये कि अपने शरीरसे पर्याध्त कार्य छें, 
किसी अवयवकों आडस्वके जंगमें न फँसने दें । शारीरिक शक्तियोंका 
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उपयोग करनेसे शरीरका भड्ड-अक्ल शक्तिसे दमक उठेगा, हम 
बल्वान्‌ू वन जायँगे, पुष्ठ और बलिए्ठ हाथ-पॉब्के खामी बनेंगे !. 
व्यायाम क्‍या है ? व्यायाम वह विधि है जिसके द्वारा शरीरके सभी 
अवयवोंसे काम लिया जाता है । फलतः शक्तियाँ बढ़ती हैं । 

शरीरकी भाँति ही मस्तिष्क और बुद्धि भी निरन्तर उपयोग, 
नये-नये विपयोंके अध्ययत, खाध्याय, मनन, पठन-पाठन, भ्रमण, 
सद्प्रन्यावलोकनसे बढ़ती है । प्रत्येक पुस्तक एक ऐसे मस्तिष्कका 
सत्सज़ है जिसके साथ रहकर हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
नये-नये व्यक्तियोंसे मिलिये; नये दृश्य, नयी-नयी घटनाएँ देखिये 
और उनमें सार-तत्त्त, अज्ुभवपूर्ण उपयोगी तत्त्वोंको ग्रहण कीजिये | 
इन अनुभवोसे आपको जीदनयात्रामें छाम होगा | 

ग्रहण-शक्ति बढ़ाते चलिये 

आपके अनुभव, संस्तारका इतिहास, समाजमें इदं-गिर्द होने- 
वाली »नेक ऐसी घटनाएं है, जिनसे आपका ज्ञान बढ़ सकता है ।' 
>पकी प्रत्येक गलती आपको गुप्तरूपसे कुछ शिक्षा, कुछ उपदेश देती, 
है, आपको आगे बढ़ाती है। इन अबुभवों, ग्राह्म वस्तुओं एवं 
उपदेशोमें आप अपनी ग्रह्ण-शक्तिकी योग्यताके अनुसार द्वी उन्हें प्रहण 
कर सकते हैं | यदि आप अपनी ग्रदण-शक्तिको बढ़ाब; जो देखते, 
छुनते या अनुमव करते हैं, उसे ग्रहण करें, स्मृतिमें रकखें, तो 
प्रगतिके पथपर आगे बढ़ सकते हैं | जो घटनाएँ या अनुमव आपको 
मिल, उन्हें. ठीक तरह समझ, शह्काओंका समाधान करें, सार-सार 
अद्दण करे और व्यर्थकों भूलें, भविष्यमें गल्दी न करें तो पर्यात 
उन्नति कर सकते है । 
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यह विश्वास रखिये कि परिस्थिति-निर्माणकी योग्यता आपमें 
भरी हुईं दै। हर व्यक्ति खयं अपने पुरुपार्थले अपने संसारका 
निर्माणकर्ता है । आप उच्चतम ईश्वरीय शक्तियोंकी सामर्थ्य लेकर 
चछ रहे हैं। कोई दुष्ट आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता, 
बाधाएँ ठद्दर नहीं सकतीं; क्योंकि आपके शरीर, मन, कर्मसे परमेश्वरकी 
दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं | ईश्वर आपके द्वारा अपने शुभ 
कार्य कर रद्य है। ईश्वर आपके भीतरसे चमक रहा है | ईंश्वरलको 
अपने द्वारा प्रकट कीजिये, ईश्वरमें रहिये-सहिये । ईश्वर होकर 
सातलिक पदार्थ खाइये और ईश्वर होकर ही पवित्र पदार्थ पीजिये | 
ईंधरमें श्रास छीजिये और सतका सक्षात्‌ कीजिये | शेष शक्तियाँ 
खय॑ आपके पीछे-पीछे आती रहेंगी 
यस्याखिलामीवहभिः खुमइूले 
वाँचो विमिश्रा ग्रुणकर्मजम्मप्तिः | 
पाणन्ति शुम्नन्ति पुनन्ति थे जगद्‌ 
यास्‍्तद्धिरक्ताः शवशोभना. मताः ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | ३८। १२ ) 

जब समस्त पापोके नाशक प्रभुके परम महल्मय गुण, कर्म: 

और जन्मकी ढीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, 

तव उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने छगती है, शोभाका 

संचार दो जाता है, सारी अपकि्रताएं घुल्कर पवित्नताका साम्राज्य 

छा जाता है; परन्तु जिस वाणीसे उनके गुण, लीला और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जातीं, वह मुद्देको ही शोमित करनेवाली है । 

-४ऑंकर8६५५...- 


शक्ति, सामर्थ्य ओर सफलता 


मनुष्य शक्ति, सामध्य ओर सफच्ताका सिपाही है, अज्ञान एवं 
मोहवश होकर अपने-आपको दीन, हीन, शक्तिवेहीन समझता हैं । 
अपनी देवी शक्तियोंको विस्मृतक्र कायरका जीवन व्यतीत करना 
कितनी बड़ी मूखेता है | दीनावस्थामें जन्म लिया, अभाव और 
दुःखोंमें पढते-पनपते रहे और विषादमय जीवन व्यतीत करते हुए 
मृत्युको प्राप्त हो गये--ऐसा जीवन किस अर्थका : यह तो चृष्टिकर्ता 
आदिपिता परमात्माका अपमान है | 

परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अपनी गुप्त शक्ति, अगाघ 
सामर्थ्थ और सफछताको पदचानें और सामर्थ्यवान्‌ जीवन व्यतीत 
करें; प्रतिष्ठित रहें, निरन्तर समुन्नत रहें | हम सबके लिये परमेश्वरने 
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यश, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठाका ब्रहत्‌ मण्डार इस विश्वके कोने-कोनेमें 
संचित कर रक्‍्खा है | इन्हें हम योग्यता, ईमानदारी 'एंवं ' पर्स 
प्रात करते हैं | ही 


हमारी शक्तियोंका गुप्त केन्द्र हमारा अन्तर्मन है । हमारा मन 
सागरमें तैरते हए'आइश् बर्ग ( बर्फका पर्वत ) की तरह है | जिस 
प्रकार आइस बर्गका जाठवोँ भाग ऊपर सतद्पर और ' शेष जल्मग्न 
रहता है, उसी प्रकार मनुंष्यकी कुछ द्वी शक्तियोंका विकास द्वो पाता 
है ।-इमारे मनके सात भाग अविकपतित, निःचेष्ट और आल्स्थमें द्वी 
पड़े र्ते हैं.। :हमारे गुप्त मनमें मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक्‌ 
शक्तियों एवं सामथ्योका एक विशाढ अंश विकासकी प्रतीक्षा और 
अवसर देखा करता दै । दमारीगुप्त सामथ्य मनकी गुप्त कन्दराश्रमिं 
सुप्तावस्थामें निश्चेष्ट पड़ी जंग खाया करती है |, 


शक्ति और सामध्यका गुप्त केन्द्र आपका गुप्त मन ही है । इसमें 
आपकी नाना गुप्त शक्तियाँ, योग्यताएँ" और'ग्रतिभाएँ संचित रहती हैं॥ 
दूसरे शब्दोंमे, आपकी चेतनताके गुप्त मागमें शाक्तिका वह्द केन्द्र रहता 
है, निसे अज्ञात चेतना ( 8909-८०7३2०घ५ था एआ-८०घडसं०५5 ) 
कहते ' हैं। इस केन्द्रस्बलमें अनेक मनोमाव, “ विचार, कल्पनाएँ 
और अलुभूतियाँ एकत्रित रहती हैं | आपके संकल्प, मिध्याविरवास: 
भावनाएँ चुपचाप आपके जाग्रत जीवनके कार्यज्यापारकों क्षण-क्षण 
प्रभावित किया करते हैं। इस केन्द्रके खास्थ्य, समुचित विकास 
और सन्तुलनपर आपकी सफलता निर्भर है.। अज्ञात चेतनासे कार्य 
लेनेवाला आपका गुप्त मन जाग्रत्‌ मनकी -अपेक्षा अधिक सर्क्त 

जा० न० कि० २०-- 
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जागहूक और सचेत है'। तुच्छ से-तुच्छ, हल्की-से-हल्की, छोटी- 
छोटी अनुभूतियाँ इसमें एकत्रित रहती हैं | दिन-रातके चौतीसों घण्टे 
अन्तरचेतनाका गुप व्यापार ( 8०४०० ) चला करता है। ज्ञात 
चेतनाका क्षेत्र भव्यन्त व्यापक है | 


एक मह्ात्माने अन्तश्वेतनाकी शक्ति और सामथ्यंकी भोर संकेत 
करते हुए छिखा है, 'मेरे हृदयमें किसी अज्ञात देव-शक्तिका निवास 
है | वद मुझसे जैसा कराता है, वेसा द्वी मैं करता हूँ +# * 


। आपके डिये श्रेयस्कर यही ' है कि आप अपने गुप्त मनकी 
असंझय शक्तियोंपर विश्वासकर जीवनमें प्रविष्ट हों । गुप्त मनसे दी 
शक्ति-सामर्श्नका ख्ोत रूट निकलेगा, आपकी व्यक्तिगत शक्तियोंका 
विकास द्ोगा--ऐसा मानकर चलें | गुप्त मनके विकासका श्रेंठ्ठतम 
मनोवैज्ञानिक नियम सूचना या सजेशन ( 8प258०5४०7 भाव 
30+०-5प72४८४४०० ) है| जो गुण, जो मानसिक, शारीरिक या 
बोद्धिक भावनात्मक शक्तियाँ आपको इृष्ट हों, उन्हें इढ़तापूवक, -गुप्त 
मनमें दुहराइये, चेतनाके स्तरपर रख्िये, उन्हींमे रमण कीनिये । 
सचनानुगामिता अर्थात्‌ दिये हुए सजेशनोंके अनुसार कार्य, करना 
आपके गुप्त मनका गुण है: संकेतोंकी धढ़तासे पुनराद्ृत्ति कर आप 
खस्थ, विजयी, सामध्यंपूर्ण अन्तमनका निमोण कर सकते हैं.| अच्छी 
आत्म्रेरणाएँ जब इंढ़तासे चेतनाके स्तरपर छायी जाती हैं, तब 
उनसे नवीन सामर्थ्योका निर्माण होता है ।, पक 

- - डॉ०, गणपुलेका विचार है कि “अन्तर्मनकी सचनानुगामिताकी 
कोई सीमा नहीं है। इसी नींवपर :म।नसोपचारकी इमारत खड़ी 
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, की जा सकती है। अन्तमेन यदि सूचनाचुगामी न.द्वोता तो 
मानसोप्चार शायद ही सम्भत्र हो सकता ? जो वात रोगोंके 
लिये प्त्य है, वही शक्ति-सामथ्य-बृद्धिके लिये और भी सत्य है। 
यदि हम गुप्त मनको शक्ति-सामर्थ्यकी सूचनाओं ( 8प22०४४०॥४ ) 
में ओतग्रोत रक्‍खें और दढ़तापूर्वक उनमें विश्वास करें तो णान्तरिक 
शक्तिके केन्द्रको जाम्रत्‌ कर सकते है । हमारे यहाँ कीतेन, मनन, 
चिन्तन एवं अखण्ड जाप संकेत-विधियाँ ही हैं | अभखण्ड-कीतेन, 
पठन, भजन, पूजन इत्यादिसे हमारे मृत मनकी झुभ-साचिक 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं | यदि दम अन्तर्मनकों शक्ति-सामथ्यंकी 
शुभ सूचनाएं देना प्रारम्भ कर दं तो धीर-धीरे वह उन्हें प्रहण 
करने लगेगा और तदबुकूछ उसका निर्माण हो जायगा | व्यक्ति- 
मात्रकों इसी महान्‌ शक्तिकेल्दके शोधनढ्व/रा आन्तरिक सामय्योंकी 
अभिवृद्धि करनी चाहिये । | 

विश्वाप्त कीजिये, आपके भीतर ऐसी-ऐसी विशेषताएं और 
गुप्त शक्तियाँ मरी पड़ा हैं कि उनके विकाप्त एवं प्रदशनसे आप 
ससारकों चमत्कृत कए सकते है | आपकी एक मोडिकता है, अपने 
व्यक्तित्तका अपना ही महत्त्व हैं | ये विशेषताएं विशेषरूपसे आपको 
ही दी गयी हैं। अपनी रुचि, खभाव और चज्जिका अध्ययन 
कीजिये । अर्थात्‌ अपनी विशेषता मारछुम कीजिये--यही अम्रसर 
होनेकी आवार-शिछा है। विश्वक्ता प्रत्येक पुरुष, बाव्क, स्री, यहाँ- 
तक कि जानवरतक्ल एक निजी विशेषता लेकर पृथ्वीतठपर आया है। 
परमेश्वरने अन्य शक्तियाँ तो सामान्यरूपमें ही प्रदान की हैं, किन्तु 
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प्रत्येक व्यक्तिमें एक विशिष्टता ( 50078 9०४६ » एक मद्दत्ता, एक 
खास तत्तत अन्य तत्वोकी अपेक्षा तीत्रतर है| जब कोई मनुष्य 
अपनी इस विशेषताकों जान जाता है और निरन्तर उसीके 
विकासमें अग्रसर होता है, तत्र उस विशेष दिशामें वह सर्वाधिक 
उत्कृष्टताका उपाजेन करता है। उच्चतम स्थान सदा रिक्त रहता 
है । योग्यतम व्यक्तिके डिये हमेशा गुंजाश्श रहती है । 


क्या आपने कभी अपनी विशेषताएं, अपनी प्रतिमा (70/९८४६४) 
को जाननेकी चेथ्ट की है? कया आपने आश्षनिरीक्षण किया है ! 
प्रत्येक प्रगतिशीर व्यक्ति अपने-आपको तकककी कसौटीपर कप्तकर 
इस महात्‌ सत्यका साक्षात्कार कर सकता है। आप व्यापक. इृशटिसे 
अपने व्यक्तित्व: गुणा और विशेषताओंका अध्ययन करें और अपने 
मुझ्य गुणका विकाप्त प्रारम्म कर | आत्मनिरीक्षण वह साथन हैं, जिसके 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्रकों समझनेका प्रयत्न कर सकता है । 

आत्मनिरीक्षणमें शान्त चित्त और स्थिर बुद्धि रखिये | इससे 
नीर-क्षीर विवेकर्म सहायता प्राप्त होती है। आवेश, उद्देग और 
जल्दबाजीमें फंसे हुए व्यक्ति प्रायः शान्तचित्त हों अपने व्यक्तित्व- 
का अध्ययन नहीं कर पाते | वे उश्ि्न रहकर नीर-क्षीरकों प्रथक 
करनेत्राले विवेकसे सहायता नहीं ले सकते | कुछ व्यक्ति विचारों 
या धम, मत इत्यादिकी संकीणता तथा पाण्वित्यके पिध्या 'दम्भर्मे 
अपने आत्माको इतना जकड़ लेते हैं कि विवेकका सच्चा प्रकार 
उनमें नहीं हो पाता । संकीर्णता, परदोषदशन, अहंकार, दम्भ 
उनके वितरेककों पंगु कर देते हैं । ज्ञानका मुक्ति प्रभाव अवहृद्ध 
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हो जाता है ।'उनकी वाणी तेजहीन और निस्सार हो जाती है'। 


मानसिक आल्स्य ( अर्थात्‌ द्वानिकर मिथ्या किवासोमें 
आवद्ध रहना, दकियानूसी विचार रखना) की ध्णित ग़ुदड़ी 
उतार फेंको और सत्यके व्यापक रूपको भचुभव करनेंके डिये 
विवेकद्वारा रूढ़ियोंसे ऊपरं उठो | खयं अपनी भोरसे मौलिक 
विचारघारामें संडग्न हो जाओ | जो व्यक्ति अपनी ओरसे अत्येक 
विषय एवं परिस्थितिपर विचार कर सकता है, वह समस्याका हृछ 
अवश्य निकाल लेता है | ं 


आत्मनिरीक्षणसे मनका विकार दूर होता है और सत्यका 
प्रकाश प्रकट होता है | अपनी नत्रुटियों ज्ञात होती हैं. तथा सह्दी 
मार्गपर आरूढ़ होनेके छिये आत्मिक बढ प्राप्त होता है । 

, . शान्तचित्त हो नेत्र मूँदकर -किसी शान्त स्थान१र२ बेठ जाओ, 
शरीर और मनको शिथिल कर छो ओर सब सांसारिक विचारोको 
हटाकर केवल आत्मनिरीक्षण” की भावनापर चित्तद्त्तियोंकों एकांग्र 
करो । एक-एक कर अपने सम्पूर्ण दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, जीवनंके 
कार्योकी आछोचना करो | जो कार्य तुम्हारे आदशोपते गिरे, उनके 
प्रति ग्लानि तथा जो कप्तोटीउर खरे उतरें, उनके ग्रति सन्तोष प्रकट 
करो । इस अन्‍्तब्टिसे मनमें हलके कार्य खतः दूर द्वोने छोंगे और 
मन स्थायी महत््वके कार्येमिं ही रमण करेगा । 

उज्ज्बल् भविष्यके छिये मनमें नयी-नयी कल्पनाओंके छुम्धुर 
खप्न भरे पूरे रखिये, 'मे अपना जीवन सफल, छुखढ, प्रेममय 
रक्‍खेण । में संसारम आशा, उत्साह, बल, छुख-शान्तिकी अभिवृद्धि 


॥ 


| 
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करूंगा | चित्रकारी, संगीत, काव्य; विधाद्यारा संसारमें आनन्द 
उत्पन्न कहूँगा। खर्य मेरा तथा मेरे सम्पर्कमे आनेताले अन्य 
व्यक्तियोंका जीवन छुख-शान्तिमय होगा ४ आदि विचार एवं प्रेरक 
कल्पनाएँ मनमें जाम्रत्‌ रखनेसे हमारा ग्रुप्त मत इन्हीं भानप्तिक 
दरशाओंम चढता हैं | वस्तुतः मानसिक समृद्धिके डिये ऐसी उत्तम 
प्रेरणाएं शति आवश्यक हैं | ' 

घ्यानपूृ्वक आत्मध्वनिको सुनते और तदनुसार कार्य करते 
चलिये | आत्रध्थनि पुष्ट, खस्थ और कल्याणकारी मार्गद्रश् है । 
उप्तका अनुप्तरण कर कार्य करनेसे अकल् अणकारी विचारों और 
दृषित कब्पनाओोसे मुक्ति प्राप्त दोती है । सो चक्कुआंत्रले (37205 ) 
की माँति यह आवश्यक है कि आप मनकी प्रत्येक क्रियाका पृर् 
निरीक्षण करते और विरोधी घृणित विचारोका तिरसकार करते 
रहे | चित्तके प्रछोमतके साथ न प्रवाहित हो जायें वर उससे प्रथक्‌ 
होकर मनके द्रष्टा बने | क्रमशः मनका व्यापार देखते-दखते और 
उसपर नियन्त्रण करते-करते आप तुरीयावस्थामें प्रविष्ट हो जायेंगे । 
यही अभ्यास राजयोगकी सर्वोच्च समाधि हैं | जो साधक चित्तका 
निरीक्षण और नियन्त्रण कर मनोव्यापारकों सह्दी दिशामें रखनेका 
अम्यास कर लेता है, उसने मानो सावनाकी पहली मजिकछ पार 
कर छी है | 

जीवनमें किसी निश्चित उद्देश्यकी रचना कीजिये | यद्द पर्याप्त 
सोच-विचारका विषय है। अधूरे सोच-विचारका दुष्परिणाम उद्देश्यको 
पुनः-पुनः छोड़ना होता है | फिर साधक किसी भी दिशामें आगे 


शक्ति; सामथ्य और सफलता ३११ 


नहीं वढ पाता | अतः मित्रेंसे, विशेषज्ञों तथा ख्य॑ अपने अन्तमनसे 
विचार-विमर्श कर अपने जीवनोद्वे्यका निर्णय कीजिये और फिर 
पूर्ण श्रद्धासे उसकी प्राप्तिमें संछून हो जाइये । 

श्रद्धा या आत्मविश्वास आपकी महत्त्वपूण शक्ति है । जिन-जिन 
तत्वों आपकी श्रद्धा है, वे आपको अवश्यमेत्र प्राप्त दोनेवाले हैं 
श्रंद्ा आपकी सभी शक्तियोंके मूलमें रहनेवाडी सार-खरूप है। 
प्रत्येक कार्य इंसीके द्वारा सम्पन्न होता है। विश्वके सव सामध्यवान्‌ 
व्यक्ति इसी दिः्य शक्तिके बलपर जीवन-युद्धमें विजयी हुए हैं। 
यंद आपके व्यक्तित्वमें पर्याप्त मात्रामं मौजूद है। इसे जाप्रतभर 
करना है | हक 

की निर्विष्न आगे वढ़ सकता हूँ। शक्ति और सामथ्य मुझमें 
प्रचुरतासे विधमान हैं। मैं साधारण कार्यों अपनी मौलिकता 
प्रकट करता हूँ और पूरे जोरसे काय करता हूँ। सफलता मेरा 
जन्मतिद्ध अधिकार है !-जंब मनुष्प इन संकेंतोंमें पृर्ण विश्वाससे 
अग्रध्तर होना है, तब आत्मश्रद्धाकी.' दिव्य शक्ति उसमें धीरे-धीरे 
खतः प्रकट होती है । ' 

विश्वेत्त कीजिये कि आप शक्तिमान्‌ हैं | विश्वास कीजिये कि 
अतुंछित सामथ्येकी भंण्डार आपमें प्रचुरतासे भरा पड़ा है | विश्वास 
कीजिये कि आप जिस क्षेत्रमं चलंगे,, सफूलता लेकर रहेंगे। विश्वास 
कीजिये कि आय अपनी सम्पूण शक्ति एक ध्येयकी -प्राप्तिमे एक्राम्र 
कर देंगे । सच्चे घैय और ...ठंगनसे,' उसपर डटे रहेंगे | संत्य 
संकल्पसे अग्रसर द्ोते रहेंगे'। सत्यके प्रकाशमय रूंपकों देखेंगे । 


३१२ ' शाशाकी धयी किरण 


मन:शक्तिको अपनी शक्तियोंपर केन्द्रित रखनेसे , आत्मश्रद्धाकी 
बृद्धि होती है। 

जिस क्षण मनुष्यको अपनी शक्तियों, गुप्त सामथ्यों, गुप्त 
ज्ञानका विश्वाप्त हो गयां, उसी क्षणसे वह ज़ीवन-जागृतिका एक 
नया पृष्ठ खोंडता है | इस जागरण ( 4एथ८०एं॥४ ) को सब धर्मोसे 
उच्च समझिये | इसमें गहरी लत्यता निद्धित है। इस -भा्मश्रद्धाके 
दिव्य बछको अनुभव कीजिये और अपने छक्ष्य, क्षेत्र या कार्यमें 
व्गाश्ये | आपको नवीनता और सामथ्यंका अनुभव होगा | स्मरण 
रखिये, श्रद्धा आपके आत्माका एक प्रमुख अंश है | मनुष्यक्ी सब 
सिद्धियाँ श्रद्धाके भतुपातमें ही ग्राप्त होती हैं । 


अनुभूत नियम है-प्रत्येको उसकी आत्मश्रद्धा, उश्तके 
अक्मविश्वासक्रे अनुसार ही प्राप्त - होती है ?---यही महानियम 
मनोवाज्छित वस्तु ( सफ़छता,) का निर्णय करता. है । जितनी 
श्रद्वा, उतनी बल-बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य आत्त होता है । 

हम निरन्तर इस असीम, शक्तिमय जगतर्म आत्मश्रद्वाके 
अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं | हमारा जीवन-प्राण और सफलता हमें 
अपने विश्वार्सो और प्रयत्नोंके अनुसार प्राप्त हो रहा है। विध्नोंके 
कारण जो आक्रश्रद्धा छप्त हो चुकी दे, उसे प्रांकि करनेंमें सतत 
प्रयत्तशील रहिये #लकरेवि-विशललूका -शिररछेद कीजिये। दृढ़ 


निश्चय रा ब्च्छू प्र पवन. पंपत्मेवका आपनी गुप्त. सामध्यको 
प्रकट की शी ता ओह | 
भर सफर ओह >गिकर, रहेगी । हे 





